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॥ श्रीः॥ 





भाषाटीका दोहासहीत 
यहपुस्तक 
लीकहितार्थ 


पंडित श्रीधर शिवलालर्जीके 
ज्ञानसागर छापखानेके 
मालिकने 
—— Q= 
si 
अपने “ ज्ञानसागर ” छापखानेमें छापकर 
प्रसिद्धकिया, 


S संवतू १९९२ सन १८९५ वैशाख बदी १० 








हुल पुस्तकका इक्क प्रसिद्धकताने रखा ह. | 
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हमारे ज्ञानसागर छापखानेमें छपेहुण अनेक तरहके 


अंथ वैदिक, वेदांत, पुराण, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, SM- 


करण, न्याय, छंदोपनिपद्‌, काव्य, अलंकार, नाटक; 
चेपू, कोश, वैद्यक, अरु प्रकीणग्रंथ, स्तोत्रादि, ख्याल, 
किस्सा, वगेरे अनेक तरहके भाषा अरु संस्कृतमें छापकर 
तेयार हैं. जिन महाशयोंकों चाहिये सो दाम भेजकर 
मंगालेवें. पुवे दामोंकी निश्रेकरणी होय तो सबपुस्तकोंका 


AG आधा आनेका टिकटभेजकर मंगालेवें. 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना:- 
पंडित श्रीधर शिवलालजीके 
ज्ञानसागर छापखाना 


(मुंबई. ) 
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॥ श्रीः .. | 
TOTE AR 
शीगणेशाय नमः 
॥ दोहा ॥ 


सुमतिबढावनसरवजन, पावननीतिप्रकाश | 
भाषाळघचानकभळ, भनतभावनादास ॥ १ ॥ 


प्रणम्यशकरदेवं बर्माणंचजगइरुं ॥ विष्णु 

प्रणम्यशिरसा वश्येहंशास्रसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

दाहा-सकरदंवप्रणामकारे, विधिपदवंदनठाने | 
वे"णुचरनजुगसीसधार, कहसाचशासत्रवषांने | 


टीका-शंकर. देवकों अरु जगतके गुरु ब्रह्माकों प्रणाम 
करके फिर विष्णुको मस्तकसें नमस्कार करके उत्तम Wg 
चाणक्य ग्रंथको में बरण न करूंगा॥२॥ 


चाणक्येनस्वयंप्रोक्तो नीतिशा्रसस॒च्चयः। 
तमहंसंप्रवक्ष्यामिनराणांबुद्धिबधनं ॥ २ ॥ 
हा-कह्योप्रथमचाणक्पमुनि, शा्रसनीतिसमाज | 
' ` सोइअबधबरनुनरन, बडिवढावनकाज ॥ २ ॥ 


टीका-इसही नीतिशाल्न समुच्चय ग्रंथको प्रथम चाणक्य 


मुनाने कहा हे सोइ अब में मनुष्योंकी बुद्धि बढानेकालेये 
बरणन करताहु ॥ २॥ 


T 
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अतोर्थपव्यतेशाखंकीतिलेकिषजा यते॥ की 
तिमान्पूज्यतेलोकेःपरत्रेहचमानवः ॥ १॥ 
दोहा-एहितैपढेजुशा्रकूं, कीरतिसबहिकरंत | 
. पृजियकीरतिबंतनर, इहपरलोकअनंत lI ३॥ 
टीका-इसवास्ते इस शाख्रको पढना शास्त्र एढनेसँ लो- 
ata कीर्ति होती है उस कीतिंवंत पुरुषकी इहलोक परलो- 
कमे बहुतसी पूजा प्रसंसां होती है ॥ ३॥ . 
वलीपलितकायोपिङयादेशरुतसंग्रहं ॥ नत 
त्रधनिनोयातेयत्रयांतिबहुश्चुताः ॥ ४ ॥ 
दोहा-बलीपलिततनबृङतोउ, श्र॒तसंग्रहकारैलेहु | 
जहांजातबहुश्रततहां, धनवंतनसुपनेहु ॥ 9 Il 
टीका-वलीपलितकाय अर्थोत्‌ वृद्ध होजाय तथापि शा[- 
त्रका संग्रह करना क्‍योंकि जिस जगे agya विद्यावान्‌ 
जातेहें उस जगे धनवान्‌ नहिं जाते हैं ॥ ४ ॥ 
शरुत्वाघम्म विजानाति श्रुत्वात्यजतिदुमति 
श्रुत्वाज्ञानमवाग्नोति श्रृत्वामोक्षंचगच्छति॥१॥ 


दोहा-शास्रसुनेजानतघरम, जियकीदुमोतिजाय । 
होतश्रवनतंग्यांनहिय, श्रवनमुक्तिपद्दपाय ॥५॥ 


टीका-झाख्नको श्रवण करके धमेकों जानता हे और शां- 


ख्रके सननेसे दुमेति जो खोटी बुद्धि तिसको त्यागता है और 


Arga सुनकरके ज्ञानको प्रापहोताहै ओर शासत्रके सुननेसे | 


मोक्षको प्राप्त होता है॥ ५ N 
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्रुतंयन्नविरागायनधर्मायनशांतये ॥ किंते 
नपठितिनापि काकभाषितमेवच ॥ ६ ॥ 
दोहा-शास्रहतैनविरागजेहि, धर्मनसांति SRT | 
कहालाभतेहिपढनतै, जिमवायसकेबेन ॥ ६ ॥ 


. ठीका-जो शासत्रके सुननेसे अथवा पढनेसें वेराग्य न होय 


अथवा धमकी प्राप्ति होय अथवा चित्तकी शांति न होय 
तो तिस शास्नके पडनेसें क्या प्रयोजन वो KA पढना _ 
तो केवळ काकके वचनतुल्य हैं ॥ R 
डे oN ९ VEJ èe Ae A थुनं न कू 
खंडेखंडेतुपां डित्यंक्रयक्रीतंचमेथुन ॥भोजनं 
Ao A.A í 0N è. 
 चपराधान KAR: gaea H ७. ॥। 
दोहा-खंड खंड. पंडितपनो, मोजनपरआधीन | 
. - धनदेकेतियरातिकरे, जगविडंबनातीन ॥ ७ ॥ 
| टीका-थोडा थोडा सब झास्रोकों पढके पंडितपणो प्र- 
सिद्ध करना और द्रव्य देके मेथन और पराधीनतासे भोज- 


a यह तीनों वाता पुरुषोके विडंवना कारक हे ॥ ७ ॥ 


पदंपदाद्ध॑पादंवा आहरेद्यःसुभाषितं ॥ सू 
खॉपिप्राज्ञतांयातिनदीमिःसागरोयथा ॥ < ॥ 
दोहा-पदरुपदारधपादइक, सीषतसदासुजान | 
सूढहुपॉडितहोतजिमसारितेसागरजांन ॥ ८ ॥ 
टीका-जो कोई शाखका पद अथवा आधापद नित्यप्रति 
सीसे तो मूखभि पंडित होजाय जैसें नदीयोसे समुद्र भार 
जाय तेसे ॥ ८ ॥ x 


नदीतीरेऽयोइक्षोयाचनारीनिरंङशा ॥मंत्र | 


T 
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हीनोभवेद्राजातचसवेविनश्याते ॥ ९ ॥ 
दोहा-तरवरसारेतातीरपर, निपटानिरंकुशनारि | 
नरपतिहीनसलाहनित, विनसतळगेनवार॥९॥ 
टीका-नदीकी तीरपर जो वृक्ष और निरंकुश ( स्वेच्छा- 
सारिणी ) et ओर मंत्रहीन राजा जिनको कोंड सलाह देने- 
वाला नही हो,यह तीनो तत्काल नाश हो जाते < H ९ ॥ 
सेवितव्योमहाबृक्षच्छायायस्यास्तिशीतला॥ ` 
' यृदिदेवातफलंनास्तिछायाकेननिवायेते॥१०॥ 
दोहा-सदाविटपबडसेइयै,घनशीतळजेहिछांहि | 
जोनमिंलेफलतिनहुतैँ, छांहिनिवारियेनांहि १० 
टीका-बडा वृक्ष सदा सेवन करना जिसकी छाया शी- 


ex ७३ 


तल होती है जो कदापि देवयोगसे फलकी प्राप्ति न होय 
तोभि छायाकों किसने निषेध करी अर्थात्‌ मोटे वृक्षका से- 
वन करंनेसें शीतल छाया अवश्य होती है ॥ ९०॥ 


गुरुर्छायापिताढायाछायास्याज्येऽबान्धवः। 


छायाराज्ञश्चसन्मानमेताइछायाःसुइलमा ॥११ - 


दाहा-गुरुछायाछायापेता, भळलछायाबडभ्रात | 
छायानपतैमांनयह, दळेभछांहिकहात ॥ ११ ॥ 
टाका-छाया ४ प्रकारको शुरु छाया. पिता छाया आर 


ज्यष्ठ . श्रातारूप छाया अरु राजाक सन्मानरूप छाया 


-यह ४ छाया. अतिदुलूभ है ॥ ११ ॥ 


Re ६-4 aa SENN 
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भाषाटीकासमेतः MN 


अतिदानाइलिबंदोनशेमानात्सयोधनः ॥ 
विनष्टोरावणोलोल्यादतिसरवत्रवजेयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
दोहा-बलिविगरचोअतिदांनतै, मरचोमुयोधनमाँन | 
रावनहत्यौआतिलोलता, अतिसबतर्जितजांन १. 


~~ 


टीका-आतिदानदेनेसे बलिराजा बंधगया और अतिमान ` 
राखनेस दुर्योधन नष्ट भया ओर इंद्रियनकी अति चपलतासे 
~ अति Q PAN 
रावण नष्ट भया इसवास्ते अति सवत्र वजना ॥ ९ ॥ 


आत्मनोसुखदोषेणबध्यंतेशुकसारिका: ॥ 
बकास्तत्रनबध्यंतेमोनेसंवाथेसाधने ॥ R ॥ 
दोहा -वँधतनिजमुखदोषते, शुकसारिकासुजांन | 
बककबहूंनहिबांधिये, मोनसरबसुषषांन ॥२॥ : 
. टीका-आपके मुखके दोपसे अथोत्‌ अच्छे बोलनेसे शुक 
अरु सारिका बंधनमें आतेहें परंतु ( बक ) बगुले नहिबंधते . 


हैं क्योंकि मौन रखना वो सब अर्थका साधन है ॥२॥ 


क्षमाखइकरेयस्यदुजनःकिकरिप्यति ॥ अ 
_तृ्णेपतितोवन्हिःस्वयमेवोपशाम्याति॥ ३ ॥ 
दोहा-क्षमाषडगजेहिकरधरयों, अरितोहिकहाकराय | _ 

त्रिनविहीन भू आगपारे, आपडुतेंबुझिजाय ।६। 
टीका-क्षमारूप खड्ग जिसके हाथमें है उसका दुर्जन जे 
शत्रु क्या करसके जैसे तृणरहित पृथ्वीपर पडाहुवा अमि 
ada शीतल होजाता है H ३ ॥ 
धर्म्मस्यमूलंराजानोराज्ञांमूलंत॒पंडिताः ü . 
पडितायत्रपूज्य॑तेतत्रधर्मःसनातनः ॥ $ ॥ N 


ग 
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दोहा-धरममूलभूपतिधरा, पंडितताहिकहाय | 


पंडितजनजहुँपजियै, निततँधर्मरहाय ॥ ४॥ 


 रीका-धमेका मूळ राजा अरु राजाका मूल पंडित एसे 
पंडितलोगनकी जहां पूजा होय उसीजगे सदा निरंतर धमे 
रहता है ॥ VH 


ाज्ञिधम्मिणिधा्मिष्ठापापेपापासमेसमाः ॥ 
प्रजास्तमजुवत्ततयथाराजातथाप्रजाः ॥ % ॥ 
दोहा-नुपधरमीघरमीभ्रजा, पापपापमातेजान | 
समतैँसमभूपातिजथा, परगटप्रजापिछांन II w II 
टीका-राजा धर्मि होय तब प्रजाभि as और राजा 


पापायुक्त होय तब प्रजाकी बुद्धिभि पापमई होजाती है प्रजा 
तो केवल राजाके अनुसार चले जेसे राजा तेसी प्रजा॥ ५॥ 


बुद्धिबोध्यानिशासत्राणिनशाखंबुद्धिबाधक U 


्रसक्षेपिङृतेदीपेचश्चुददीनोनपश्याते ॥ ६ ॥ 
दोहा-बुडितैंशाख्रसुबोघके, बुदिशाखरतैनांहि । 


देषतप्रगट न दीपजिम, नेनहीनघरमांहि ॥ ६॥ 


टीका-बुद्धिवोध्य अर्थात्‌ बुद्धिस जाणने योग्य शास्र हे 
परतु शास्त्र वुद्धिका बोधक नही जैसे प्रत्यक्ष दीपक होतेभि 
चक्षहीन asat SAMA a 







T 


U 
सठतेतेविसनीसबै, पंडितकिरियावांन ॥७॥ | 


> 
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टीका-विद्या पढनेवाला पढानेवाला अरु औरभि झा- 
त्रके विचार करनेवाला इन सबनको यह विद्या पढनेका व्य- 
सन हे, विद्या पढके क्रिया अनुष्ठान करे वो पंडित. आर 


` सब मूखे हैं ॥ ७॥ 


परोपदेशेकुशलाइर्यंतेबहवोनराः ॥ स्वयंध 
मप्रकुवाणाःसहसेष्वपिदुळेमाः ॥ < ॥ 


| दोहा-औरनकूंउपदेसअति, कारवैकुसलअनेक | 


आपधरमआचरहिनर, सौसहस्नमेएक ॥ ८ ॥ 


NN w 


टीका-परकों उपदेश देनेमें कुशल, एसे तो बहुतसे म- 
नुष्य जगतमें दीखते हैं; परंतु आप धरम करनेवाले तो स- 
हस्रनमें एक होनामि दुलेभ है ॥ ८ ॥ 


इतंज्ञानं क्रियाह्ीनंहताअज्ञानिनः क्रियाः ॥ 


हतंनिर्नायकंसेन्यमभत्तारःख्रियोहताः ॥ ९॥ . 


दोहा-हीनक्रियासोइग्यानहत, हतीकियाअविचारे | 
हतसेनानायकरहित, नॉथविनांहतनारि॥ ९॥ 
टीका-कियाहीन ज्ञान हतहे. अरु ज्ञानविगर क्रिया हतहे 


और ( निर्नायक ) घणीविगर सेना हतहे ओर भतार विगर _ 
ख्रियां हतहें ॥ ९ ॥ 


केचिदक्नानतोनष्राःकेचित्नष्टाःप्रमादतभाके 
चिदज्ञानविलोपेनकेचिन्नशेस्तुनाशिताः॥१०॥ 

दोहा-दतेकितेअग्यानतै, क्रिते्रमादविनास। | 
x तैंहते, नसेहुतें केउनास ॥ १०) 
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| टीका-कितनेक जज्ञानतें नाशभये, ओर कितनेक प्रमा- 
दते नाशमये, ओर कितनेक ज्ञानमदर्स नाशभये, ओर 
कितनेक नष्टकरके नाशभयेहें ॥ १० ॥ 
अप्नियवचनदरिदरैम्रियवचना व्यैस्वदारपारि 
तुष्टः REI TAI IS 
. तावसुधा ॥ ११॥ 
दोहा-अभ्रियवचनदारेद्रजेहि, प्रियबांनीधनएक | 
निजतियरतानिंदारहित,भभषणाकेतनेक॥११॥ 
टीका-कठोर वचनकरकें रहित, ओर मिय वचन बोल- 
- नेवाले, ओर स्वकीय did संतोष रखनेवाले ओर परानें- 
दासं निवृत्त भये ऐसे कितनेक मनुष्यकरके पृथ्वी शां 
भित है॥ ११ ॥ 


इतिश्रीरघुचाणक्येराजनातिशास्नेद्वितीयोऽध्याय 


अन्यथावेदशाख्नाणिज्ञानपांडित्यमन्यथा॥ _ 

` अन्यथातत्पदंशान्तंलोकाः ङ्किश्यंतिचान्यथा ॥ 
दोहा-वेदशाख्रओऔरहिवदै, पंडितजांनहिऔर | 

पेषियैऔरहिसांतपद्‌, जगकहें ओरहिदोर ॥ १॥ 


टीका-वेद शास्त्र 1 ओर रीतिसे dede, अरु पंडित 





रहे तरहके हैं अरु लोक जहे रहि रीतिसें केश क 

रतं €I ` ॥ | 
आग्निहोत्रफळावेदाःशीलन्रतफलंश्रतं॥ राति 
पुत्रफलादारा दानझुक्तिफळंधनं ॥२॥ 
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भाषाटीकासमेतः ९, 
दोहा-भभिहोत्रफरुवेदको, सीलश्रवनफलजान 

तियफळ सुत रातिसुष सदा, धनफलभोगरुदौन 

टीका-वेदक्रा फल TEA करना, शास्र पढने सणा 


` नेका, फल शील व्रत धारणा करना, और स्री परी जिसका 
` फेल मुन अरु पुत्र होना, ऐसे धनका फल दान देना 


अरु भाग भागना ॥ २॥ 


` - नभावनावनादाननभावनविनाक्रेया॥नभा 


वेनावेनासेद्िस्तस्मातभावो हिकारणम्‌॥३॥। 


_ दोहा-विनाभावदाननवनै, क्रियाभावविननांहि | 


भावविनांनहिसिडिभळ, कारनभावकहांहि॥३॥ 


o टोका-भाव विगर दान नहि, भाव विगर क्रिया नहि 


भाव विगर कोइभि कायकी सिद्धि नाहे, इसवास्ते सबका 
कारण भावही है ॥ ३ ॥ 
अभिवोत्रेष्नपैप्राणांहदिदेवोमनीषिणां ॥ 
प्रतिमास्वरपबुद्धीनांसवेत्राविदितात्मनां॥॥ 
दोहा-अभ्निहोत्रहरिड्विजनक, विदषनकेहियमांहि | 
मरातिभमातिमदतेहि, ग्योनिनकेसबठांहि ॥४॥ 


टीका-विभ्रनके अभ्नेहोत्रमें देव हे और: बुद्धिवानांके ह- 


दयमें देव है ओर अल्मब॒द्वियाके प्रतिमामें देव हे ओर ज्ञा- 
नीजनांक सब जगत्‌ देव है ॥ ४ H | 





ks 
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दोहा-धातु राषानरुकाठही, कारिमूरतिपधराय | 
भक्तिभावतामैधरत, हरिप्रसन्नव्हेजाय ॥ ५ ॥ 


टीका-धातु, पाषाएा, काए्ठकी.मूर्चि स्थापन करक तिन | 


मूर्तिम जो कोइ भक्तिभाव करे तिसपर विष्णु प्रसन्न होते 
N 


हैं॥५॥ 
नदेवोविद्यतेकाहठेनपाषाणेनम्ृन्मये ॥ सावो 
हिविद्यतेदेवस्तस्माद्गावोदहदिकारणम्‌ ॥ ६॥ 
दोहा-देवनकाठपषांनमृत, मूरतिमैनरहाय | 
भावतहांहादेवभल, कारनभावकहाय.॥ ६ ॥ 
टीका-देव काष्टमे नहि देव पाषाणम नहि. देव साच. 


TA N AA 


कामें नहिं. भावहे वोहि देव है तिस्से भावाहे सबनका का- 
WIRE ` ` kake; 
क्षांतेःपरंतपोनास्तिनसंतोषापरंसुखं ॥ नच 
तृष्णापरोग्याविरनचंधमोंदयापरः ॥ ७ ॥ 
दोहा-नहिसंतोषसमांनसुख,तपनक्षमासमआन II 
तुसनासमनहिव्यावितन, धरमनद्यासमान ७ 
टीका-क्षमा समान तप नहिं. ओर संतोष समान सुख 
नहि. और तृष्णा समान व्याधि नहि अरु दया समान 
धम नहि॥ ७॥ ` x 
क्रोधोवेवस्वतोराजातृष्णावेतरणी न दी॥ वि 
द्याकामदघाधेनुःसंतोषानंदनंवनस्‌ e ॥ | 
` दोहा-त्रिसनावैतरणीनदी, घरमराजसमरोष। | 
कामधेनुवि्याकाहिय, नंदनवनसंतोष ॥ ८ N 
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शका क्रोध सोतो यमराज है अरु तृष्णा वैतरणी नदी 


. है और विद्या हे सो कामधेनु है. अरु संतोष नंदनवन है ८ 


कोतिभारःसमथानांकिंदूरंन्यवसायेनां ॥ 
कोविदेशःसुविद्यानांकःपरःप्रियवादिनां॥॥९॥ 
दोहा-निसचयमतितेहिदूरकहा, समरथकहाअतिभार 
_ विद्यातिनहिविदेसकहा,कोपरबोलहिप्यार॥९॥ 
टीका-समथे पुरुषकी अति भारकत्वा, निश्चयात्मक बु 


a Pera दूर क्या! ओर सद्विय्यावानको विदेशकांन अरु 


प्रिय वचन बोलनवालेकों पर कोन ॥९॥ 


गुणंपृच्छतुमारूपंशीलंएृच्छतुमाङळं।सिदि 
पुच्छतुमाविद्यांमोरगपृच्छठुमाथनस्‌ ॥ १०॥ 
दोहा-गुनपूछहुकहारूपकों, कलकहासीलहिपेष | 
सिडिपछहविद्याकहा, धनकहाभोगहिदृष १० 


दीका-किसीकागन देखना रूपका क्या और शील दे 
खना कळका क्या ओर कार्यकी सिदिको पूछना विद्या 
नहिंपछना और धनको खावे खरचे भोगवे बो दखना परतु 
धनको नहिं पुछना ॥ १०॥ 


गुणोभूषयतेरूपंशीलेभूषयतेङळं ॥ सिद्ध 
झुषयतेविद्यां भोगोभूषयतघंनस्‌ ॥ १९ ॥ 
दोहा-गुनभूषनहैरूपकौ, कुलकोशीलकहाय | 
विद्याभषणसिड्धिबन, घनतेहिषरचतषाय ।११ | 
शका-रूपका भूषण गुण. और कुलका भुषण शील 
और विद्याका भूषण सिद्धि और घनका भूषण माग ॥ ९९ ` 


T 


IR तट चाणक्यनीतिप्रकाश: 
गुणस्यहतरुपअशाल्स्यहतकुछ॥ आस Á 
द्वस्यहताविद्याअभागस्यहतधनं H RI | 
दोहा-गुंनविनजनकोरूपहत, कुलहतसीलविहिन| 
विद्याहतबिनासेडिते, धनहतभोगनकीन ५२ 
टीका ग्रणरहित पुरुषका रूप हतहे. अथात निरथेक है 


. ओर शील विगर कल निरथक ह ओर सिद्ध विगर विद्या 
निरर्थक है. ओर भोगविगर धन निरथेक हे॥ ९२॥ 


इतिश्रीलघुचाणक्येराजनी तिशाखत्रेतृतीयोःध्यायः A 
gadang शुचिनोरीपातित्रता ॥ 
शुचिःक्षेमकरोराजासंतोषीत्राह्मणः्छाचे ॥१॥ 
_ दोहा-नितशुचिपानीमामेगत, तियशुचिपीतआधीन। . 
प्रजासहायकमपझचि,शाचिड्विजतसनाहीन १ 
रीका-भूमिपर पडाइवा पानी IKA आर पतिव्रता खी, 


पवित्र, ओर प्रजाकी पालना करै वो राजा पवित्र. ओर 
संतोष राखे वो ब्राह्मण पवित्र. ॥ १ ॥ 


असंठुशाद्रिजोनष्टःसंुष्टश्रमहीपतिः॥ सळ 

जागाणकानष्टनिळेजाचकुलांगना ॥ २ N 

दोहा-असंतोषतेविप्रहत, न्रपसंतोषर्तष्वारि । | 
गनिकाबिनसैलाअतें,ळाजविनाकलनारि ॥२॥ 


टीका-असंतोषी ब्राह्मण नष्ट. ओर महिपति राजा सं. 
तापी होय.तो नष्ट ओर गणिका छज्जासहित होय तो नष्ट 
अरु कुलवान खरी निलेज्ज होय तो नष्ट ॥ २ ॥ 


T 
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` दृटंविप्रसमाकीणेहदोराजासघामिकःहदा 
_ पतिब्रतानारीगृहतूणमयंहृढं ॥ ३ ॥ 


` दोहा-डढविप्रनसंजुतवसै, इढधरमीनपधार । 


टृढपतिवरतानारिनित, दृढत्रिनमयआगार ॥३॥ . 
टीका-जिसजगे ब्राह्मण वसें वो स्थान हढ, और सुध 
भैमं चळे वो राजा हढ और पतिकी सेवा करे वो नारी . 
और तृणमय घर ET ॥ ३ ॥ 
` पूर्वाहेचकृषिंपश््येन्मध्यान्हेतुगृहसदा ॥ अप 
रहेधनंपरयेत्पुत्नपरयेचनित्यशः ॥ ४ ll 
दोहा-प्रातसमैकृषिपेषिये, मध्यसमेगृहसूत | 
पहरतीसरेपेषधन, पेषियैनितहीपूत ॥ ४ ॥ 
टीका-प्रातसमें कषिकमको देखना, ओर मध्यान्ह समे 
गहळत्यको देखना ओर तिसरे ग्रहरमें धनको देखना आर 


` पुत्रनको संदाकाल देखते रहना ॥ ४॥ 


_ मातामहानसेयोज्याग्रहकार्येशवेसुतः ॥ भा 
याचध्मेकार्येडनियमेवनियोजयेत्‌॥ ५ ॥ 


_ दोहा-मातहातमोजनकरियै, गूहकारजसुतहात। 


सब्वनिताकूंसपिए, घरमकाजकीबात ॥ ५ N 
'टीका-भोजनादिकके कायमे माताकों युक्त करना और 
घरके कार्य पुत्रकों सोपना, और धर्मेके RAN सदेव भा- 
योको युक्त करना ॥ ५ ॥ | Pare 
किंकशेतिनर'प्राज्ञः'शरोवाप्यथपंडितः॥ दे 


. वोयस्यवलास्वेषीकरोतिविफलांकियां ॥६॥ | 
३ | | 






T 
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दोहा-कहाकरेनरबुडिवँतहू, पंडितसूरप्रवीन | 
जेहिछलदेषतदेवनित, करेक्रियाफलहीन ॥६॥ 
टीका-बुद्धिवान पुरुष अथवा शूर वीर पुरुष अथवा पं- 
डित पुरुष क्या करें TQU देव जिनका छल देखे अरु 
क्रिया निफेल करै ॥ ६ ॥ 
ऐश्वयेंवासुविस्तीणेग्यसनेवापिदारुणे ॥ र 
ज्ज्वेवपुरुषोबद्धःकृतांतेनो पनीयते ॥ ७ ॥ ` 
दोहा-वडविभूतिविस्तारमे; अरुदारुनदुषमांहि | 
बेध्योजेवरीजेमजन, कृतपूरबफलपांहि ॥ ७॥ 
_ रीका-अतिविस्तार सहित ऐश्वर्यमें अरु अतिभयानक 
दुःखम यह पुरुप रज्जुकी माफक वंधाइवा काल करके 
प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
विद्ययासहमत्तंन्यंनचदेयाकुशिष्यते ॥ वि 
द्ययालालितोसूसेःपश्चात्संपद्यतेरिपुः ॥ < ॥ 
दोहा-विद्याजतमारेबौभलौकुसिषनदीजियेकोय | 
विद्यालालितमूढजन, पीछेंअरिसमहोय ॥ ८ ॥ 
टीका-विद्यासहित मरजाना, परंतु विनय रहित शिष्य 
को विद्या नहि देना क्योंकि विद्याकरके युक्त कियाहुवा 
मुरख पीछेसे वेरी होजाताहे॥८॥ | 
उपकारसतेनापिदानेश्रात्यन्तविस्तरेः ॥ छा 
 लने्रीतियोंगेश्रह्मग्राह्मयोमगिनीसुतः ॥९॥ 
दोहा-नितहीसतउपगारतें; अधिकदांनकेदैन । 
- हालनतैंअतिम्रीतिते, भागिनीसूतगहियेन ॥ ९॥ 


T 
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टीका-बहुतसे उपकारनसे औरअत्यंतमोटेमोटे दानदेनेसे 
और लाड करनेसें फिर प्रीति करनेसेभागीनी पुत्र अग्राह्म है ९ 


नाधिपत्यंसतादेयंभामिनेयायजाठुचित्‌ ॥ 
कालेनसोपिभवतिरिपुस्थानेमहारिएः ॥ १० ॥ 

दोहा-विदुषनकबटँदीजिये, भगिनीसुतसिरभार | 
समयपायपानिहोतसोइ, अरिसमदुषद्‌ अपार १ ० 
रीका-समजवान्‌ परुष होय वो कदापि भगिनी पुत्रको 


धरका भार न सोपे जो सॉपे तो वोहि भगनी पुत्र कारू 
पायके दुःखदायक महान्‌ शत्रु होजाता ç ॥ १० ll 


यस्यनङ्ञायतेशीळंकुळंविद्यानरस्यचाीकस्ते 
नसहविश्वासंपुमानिच्छेद्विचक्षणः ॥ ११॥ 


` दोहा-विद्याकुलबलशीलजेहि, नरकौजानियेनांहि | 


चत्रपरुषविश्वासचित, कबहुनताहिकरांहि 9 9 
टीका-जिस मनुष्यका शील कुल अरु विद्या नहिजानिये 


= तो उसका विश्वास कौन चतुर पुरुष करे अथीत्‌ न करें ११॥ 


जननीइषितायस्यनास्तिकश्रनरोहियः Uq 
वशाख्रविदरधोपिनविश्वास्यःकदाचन ॥ १२॥ 

दोहा-जननीदूषितजिनहिसों, नरनास्तीकनिहार | 
सरबझास्रवितहाततउ, नहिविस्वासलगार १२ 
टीका-जो नास्तिक मनुष्य है उसकी जननी दुषित है 
बो नास्तिक मनष्य सबशास्रनको पडाहे तोभि विश्वास क” 


> रने योग्य नहि ॥ १२ ॥ 
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काग्रीतिःसहमाजीरेः काप्रीतिरवनीपतेः॥ ॥ 
गणिकामिश्रकाप्रीतिःकाप्रीतिभिक्षुकेःसह 
दोहा-ग्रीतिकहामंजारिपुनि, कहानुपप्रीतिकरेह | 
' कहाप्रीतिगानिकाकहिये, कहामिछककोनेह १ 
टीका-मार्जार बिलावके साथ क्या प्रीति, ओर राजा- 
नके साथ क्या प्रीति, ओर गणिकाके साथ क्या प्रीति, 
और -मिक्षकनके साथ क्या प्रीति ॥ १ ॥ 
यथावृष्टिःससुद्रेषशुक्तस्योपरिभोजनं ॥ एवं 
प्रीतिःखलेःसादयुसन्नेर्थेवसीदति ॥ a ॥ 
दोहा-कारिभोजनभोजनकारिये, सागरपरजिममेह | 


प्रीतिषळ्नइमपेषियै, कामपरचादखदेन ॥ २॥ . 


टीका-जैसे समुद्रम बृष्टि होना निफल है और भोजन 
aga फिर भोजन कराना वोभि निफेल है, ऐसे दुष्टनके 
साथ प्रीति निफेल है, कामपडे दुखदायक है ॥ २॥ 
पुस्तकेषचयाविद्यापरहस्तेडयद्वनं॥उपास्थि 
तेषुकार्येडनसाविद्यानतद्धनं ॥ ३॥ 
दोहा-विद्यापुस्तकमैवस; धनपरहाथरहांहि | 
कामपरैजबहीकहूं, नहिविद्याधननांहि ॥ ३ ॥ 
टीका-पुस्तकमे रहीहुई विद्या, अरु परहस्तगत धना 
कामपरे जब वो विद्या अरु वो धन दोनो निरर्थक Ç H १ ॥ 


दीयतेस्वच्छहृदयेः पिंडोयेनेवपाणिना ॥ | 
माजीरइवडबत्तस्तमेवहिविछंपाति ॥ ४ Il 


T 
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टॅ दोहा-पावनहियवारेपुरुष, पिडदांनदेपांनि | 
š मंजारीजिंमदुष्ट जन; करेताहिहितहांनि ॥ ४॥ 
टॉका-स्वच्छद्ददयसे कोइ अच्छा पुरुष जिस हाथकरकें 
किसीको पदाथ देताहे तब वो दुष्ट विलावकी परे तिसीकाही 
विगाड date ॥ ४॥ 
मागाःपिशुनविश्वासंममायंपूवसंगतः। चि 
रकालंखुजी णोपिदशत्येवश्ुुजंगमः ॥ ५ ॥ 
दोहा-पिसुनविसासनकीजियै पेषिबहुतपाहिचांन | 
संगबसतअहिवृ्धतोउ, काटतहरेपरान ॥ ll 
टींका-बहुतसी पहिचान होय तथाषि पिशन जो चाडी 
करने वाढेका विश्वास कभी नहि करना क्योंकि चिरका- 
छप पास रहनेवाला जीण होय गया है तोभि सवे तो 
इसताहे ॥ ५ ॥ 


मुषित्वापरचित्तानितन्वंग्याःपतितोस्तनो॥ 
प्रोपतापीयोन्योपिसक्थंभद्रमश्चते ॥ N 

दोहा-परकेचितहारिकैपरत, जोषितकेकुचजेम | . 
परदुषकारीपुरुषइस, कहुदुषपावैकेम ॥ ६ Il 


टीका-परके चित्तको हरके ख्ीके कुच नीचे पडते हैं 
तो परको पीडा देनेवाला कोइभी पुरुष सुख कैसें पावे ॥६॥ 


Tee huh मोचखलणकांतदारुणः iq 

रस्यसहजंदोषंप्रकाशयतिनोमहान॥ ७॥ 
दोहा-क्रकरमंडेजीहजिम पलदारुनदुषषान | 
सह जप्रकासतदोषपर, गुनढकिदेतमहांम 


T 
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टीका-द्विजिव्ह कहिये सांप और कूरकर्मा मनुष्य इनमों 
. खेड अत्यत दुखको खान हे. परके दोष सहजही प्रसिद्ध 
कतो है, और सव्जनजन ढंक देते हे ॥ ७ |: 
द्विजिव्हयुदेगकरंकूरमेकांतदारुणं ॥ खळ 
र्याइश्रवदनमपकारायकेवलं ॥ < ॥ 
दोह्ा-उभयजीहसबत्रासकर, दारुनक्ूरअनंत | 
आंननखळकोअहिनकौ, केवळदुषद्कहंत ॥८॥ . 
टीका-सप है वो सबनको त्रास उपजानेवाला है,अरु क्रर 
: दुष्ठ पुरुषह वो तो निश्वेकरकें सबनको भयानकहै इन दोनोंका 
खळ पुरुषका अरु सपेका मुख केवळ टुःख कारकही ह ॥ ८॥ . 
Oi _-खुलःसर्षपमात्राणिपराछिद्राणिपश्यति॥ आ 
3 त्मनोबिल्वमात्राणिपश्यन्नपिनपञ्याति IKI 
दोहा-षळसरसूंकनसेअळप, परअवगुनपेष॑त | 
निजअवगुनगिरिराजसे,देषतन हिंदेषंत ॥ ९ ॥ 
टीका-खल होताहे वो सरसवमात्राभि पराये छिद्रको दे- 
खता है परंतु आपके बिल्वफलके सदृ मोटे अबगूणको 
महि देखता है ॥ ९ ॥ AR 5 
` यश्रनिबंपरशुनायश्रेनंमधुर्सापेषा ॥ यश्रेन॑ 
_ गभमाळाद्ेःसर्वस्यकटुरेवसः ॥ १० ll 
. दोहा-छेदिपरसुर्तेनीबकूं, मधुषृतमांदिमिलाय । 
स्रकूचंदनहिसुगंधिदिय,जेहिकटुतानाहजाय॥ 
टीका-जो कोइ निंबको परशकर छेदून करे अथव] 
कोइ इस निंबको मधुसें तथा धत खांडसें सेवन करे, अ- 
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थवा कोई इसकी गंधमाला दिकनसें पूजन करे तथापि निंब 
at सबनको कडुकही है कभी मधुर नहि होता है ॥ १० | 
परंक्षिपातिदोषेणवत्तंमानःस्वयंतथा ü खळ 
श्रसहजंदोषंप्रकाशयातिनात्मनः ॥ ११ ॥ 
दोहा-ओगुनआपैऔरके, आपचलैतेहिचाल | 
निजअवगुनषळकहतनां, बडदुषमूलावेसाळ ११ 
टॉका-खलपुरुष औरनकों दूषणसे तिरस्कार करे अर्थात 
परक अवगुण प्रकाशकरे ओर आप उसीहि अवगुनमें वर्चे 
इस्से ख़लपुरुषोंके स्वाभाविक दूपण प्रकाश होते हैं॥ ११॥ 
मक्षिकाज्रणमिच्छ॑तिधनमिच्छातिपाथिवाः ॥ 
नोचाशकलहमिच्छेतिशांतिमिच्छोतिसाधवः ११ 


` दोहा--माषीमनत्रणकूंचह, नीचाहैकलहचहंत । 


| धनकूचाहतभूमिपति,सांतिचहतनितसंत॥ al 
टीका-मक्षिका व्रणकी इच्छा करें. और राजा धनकी 
इच्छा करें ओर नीच कछहकी इच्छा करे ओर साधूञांतिकी 
इच्छा करे ॥ १२ ॥ | 
बिप्राणांभूषणंविद्यांमत्रिणांराजभूषणं भूष 
णंचपांतेःख्रीणांशील्ंसवेस्यभूषणं ॥ १२ ॥ 
दोहा-विद्याभूषनविप्रनित, मंत्रिविभषनराज वाने 
तापतिभूषनविमछ, सीलसकळसिरताज॥१३॥ 
टीका-विप्रनका भूषण विद्या ओर मंत्रीजनका भूषण रा- 
जा औरास्रेयनकाभूवण पती अरु सबनका भूषण शील॥१३॥ 


इतिश्रीरुडुवाणक्येराजनीतिशास्नेपंचमोऽऽ्याप 
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सिंहरुपेणराजानोव्याप्ररुपेणमंत्रिणः ॥ भू 
त्याश्नण्द्ररूपेणक्षयंयास्य॑तिवैप्रजाः ॥ १॥ 
दोहा-सिहरूपराजासही, मंत्रीव्याघसमांन | 
गीधरूपचाकरगहे, नांसतप्रजानिदांन ॥ १ ॥ 


` टीका-सिंल रूपसे राजा वर्त्ते अरु व्याप्त रूपसे मंत्रि वर्ते 
और गुद रूपसे भृत्य वर्ते तब प्रजा निश्च नाशको प्रापतदोतीहे 


्रहमस्वेनठुप्टांगस्त्यश्वरथपत्तयः ॥ संग्राम 
| कालेसीदातिराजानश्रतथाविधाः ॥ M 
दोहा-रथहयगयपदलन पति, पुष्टविप्रधनपाय | 
“Seakan, मयतसबभागीजाय ॥ २॥ 
टीका-नब्राह्मणोंके द्रव्यकरक पृष्ट भये AT जिनके 
ऐसे हाथी, घोडा, रथअरुपायंदल जिनका ऐसे वो राजा सं- 


ग्रामके समय दुःख पाते हं आर्थात्‌ कामपडे संब हाथी घोडे . 
भगजाते हैं ॥ २॥ 


अन्पायोपाजितंवित्तंदशबषीणितिष्ठति ॥ 
प्रा्ेचेकादशेवर्षेससूलंचाबिनऱ्याति ॥ ३ ॥ 
दोहा-ऑन्योधनअन्यायतें, रहैवषदसपास । . 
वीतेएकाद्शवरष, होतसमलांविनास ॥ ३ ॥ 


टीका-अन्यायसे War कियाहुवा धन तो १० वर्षतक र- _ 
हता हे उपरांत ११ मावपे आवतेहि मूलसाहित सबद्रव्यनाश 
होजाय H ३ ॥ 


वस्रंपापपरित्राणंबहटक्षीराश्रथेनव ॥ ओषधं 
[जमाहारोयथालमभ्यंतथाजैयेत्‌ ॥ ४ ॥ 





T 
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दोहा-वसनविसदपदत्रानअरु, बहुतदुधारीगाय | 
ओषधबीजअहाराजिम,आवततिमसंचाय ॥४॥ 
टीका-अच्छे वस्र और जूते ओर बहुतसा दूध देनेवालीगो 
ओर औषध ओरखेती करनेके लिये बीज और अच्छा भोजन 
इतनी वस्तु जिसिरीतिस मिले वेसेही ग्रहण करलेना ॥ Vil 
शकटःशाखिनोगावोजाळंमांसादनंवनं .॥ 
 अन्नपंपव॑तोराजाइमिक्षेनववृत्तयः ॥ ५ ॥ 
दोहा-सुर्भाइंधनसकटतरु, जाळपिसितआहार | 
वनअनूपनृपजीविका,नवदुर्भिषकीवार ॥५॥ 
टीका-दुर्भिक्ष दुकाल समय इस ९ प्रकारसें जीविका 


“करना गाडा ९ शाक भक्षण २ गो रखता ३ मत्स्यजालू ४ 


मांसभक्षण ५ वनमे रहना ६ अथवा सुभिक्ष देशमें चढे- 
जाना ७ अथवा पर्बतपर रहना ८ अथवा राजसँवा करना ९ 


एकविद्याप्रधानोपिबहुज्ञाताभवेन्नरः ॥ सुमा 
- षितानिप्यंतेयेनशाख्रोष्वतानिवे ॥ ६॥ 


र दोहाविद्याइकहिविचारते, पावतपंडितपंथ | 


पढैसुभाषितप्रीतसूं, ग्यातासोसबग्रंथ ॥ ६ ॥ 
टीका-एकावेधामं प्रवींन हे वोभे अनेक शास्रसे उद्धार 


_ कियेहवे सुभाषित छोकनकोपढके अनेक शा्ननका जाण 


पंडित हो जाता ÈN ६ ॥ 
सुभाषित मयंद्रव्यंसंग्रहनकरोतियः॥ सचप्र 
स्तावयज्ञेडकांप्रदास्यतिदक्षिणां ॥ ७ N 
दोहा-सदासुभाषितद्रव्यकों, नहि संचयकर्रालेह | 
सोनरजगप्रस्ताव्रमें, कद्ादच्छिनादेह ॥ Il 
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टीका-पुभाषित Baar द्रव्यका संग्रह जिसनेन किया _ 


वो प्रस्ताव ATA क्या दक्षिणादेगा MUI समय आये स- 
भाके बीचमें सुभाषित विगर क्या वचनका उच्चार करेगा७ 
शराश्चङ्गत विद्यश्चहुपवयश्चयाख्नियः। यत्र 

यत्रगामिष्यंतितत्रतत्रक्ृतादराः ॥ < ॥ 
दोहा-सूरवीरपंडितपुरुष, रूपवतीबहुनार | 
जहांजहांजाबततहां, आदरहोतअपार ॥ ८ N 
टीका-शूर वीर पुरुष और पंडित ओर रूपघान Fui 
यह तीन जने जिस > जगे जाते हें वद्दांहि आदर होता है ८ 
विद्धत्त्वंचनृपत्वंचनेवतुट्यंकदाचन ॥ स्वदे 
_ शेघज्यतराजाविद्वाचस्ंत्रपूज्यते ॥ < lI 
दोहा-पंडितताभूपतिपनो, निसचेइकसमनांहि | 
राजापजियेदेशनिज, पंडेतसबजगमांहि ॥९॥ 
'टीका-पंडितपना ओर राजापना कोइसमे समान नहि, 
क्याफे राजा तो स्वदेशामें पूजित हे अरु पंडित सबदेशामें 
एजित होता है ॥ ९॥ `. sea 
विद्ययाशस्यतेलोकेपूज्यतेचोत्तमैःसदा ॥ 


विद्याह्दीनोनरःपराज्ञःसभामध्येनशोभते ॥१० ` 


दोहा-विद्यातंआदरबढे, पूजतलोकप्रवीन | 
. सभानसोभतप्राज्ञनर,होतसु बिद्याहीन ॥ १०॥ 
टीका-विद्यापढनेसे लोकमें आदर बधताह अरु उत्तम 
मनुष्यों करकें पूजनीक होताई ओर विद्याहीन बुद्धिवान्‌ 
चुरुषभि सभाके वीचमें नहि शोभता Ç ॥ १० ॥ | 
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रूपवान पिमूखो दिगत्वातावेपुलांसभां॥संर 
क्षेतस्वकांजिन्हांभायांइश्रारिणींयथा ॥११॥ 
दोहा-रूपवंतमूरषपुरुष, जातसभाकेहिकाम | 
जिहानिजवसराषिये,ज्युंविभिचारिनिवांम ११ 


टीका-रूपवंत मूरख पुरुष, मोटी सभाक बीचर्म जायके 
आपकी जीभको वश राखे जैसें व्यभिचारिणी dat व- 
शामें राखे तेसे ॥ १९ ॥ 


इतिश्रीरशुचाणक्येराजनीतिशाख्नेषष्ठोऽध्यायः 





किंकुळेनविशाळेनविद्याहीनस्यदे हिनः 
अङलीनोपियोविद्वानदेवतामिःसपूज्यते ॥१॥ 
दोहा-कहाहोतबडवंसतें, जोनरविद्याहीन । | 
परगरसरतैपजियें, विद्यार्तेअक॒छीन ॥ १॥ 
टीका-विझाहीन मनुष्यके मोटे कुलमें जन्म लेनेसे क्या 
प्रयोजन सिद्ध होता हे ओर कुलहीन पुरुष है परंतु विद्या 
पढा है ता उसकी देवता पूजन = Ç II १ ॥ 
एकेनापिसुपुत्रेणविद्यायुक्तेनसाघुना ॥ 
कुळंपुरुषसिहेनचंद्रेणेवप्रकाइयते II २॥ 


दोहा-वियासंज्ञतएकही, जोसपूतमुतहोत | 


बँसउदीपनकरतजिम, विधुतैरैनउदोत ॥ २ ॥ x 


टीका-एकभि विद्यायुक्त अच्छे सत्पुत्र करके कुलका 
उद्योत होजाता हे जैसे चंद्रमाकरके रात्रीका प्रकाश होता 


ह तस ॥ २॥ 
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किंजातेबडभिःपुत्रेशोकसंतापकारके: ॥वर 
` झेकः'झुळालंबीयत्रविश्राम्यतेकुलं ॥ ३ l! 
दोहा-क्रहासोकसंतापकृत, जोबहुहीतकपूत । 


भलोएकमनभावतो, सबकुलपाठकपूत ॥ ३॥ | 


टीका-शोक संतापके करनेवाले ऐसे बहुतसेकुपुत्र जन्मे 
तो उनसे क्या, अरु कुलका पालक सुपुत्र एकभी जन्मे तो 
अच्छा ॥ ३ ॥ ji | 
एक्रेनापिसुएत्रेणसिद्दीस्वपितिनिर्मयं ॥ स 
इेवदशमिःपुत्रेमौरंवहतिगर्दमी ॥ ४ l 
दोहा-सिहदनिसोवतनीदसुष, सुतएकहिसरदार | 
सहितसदादससुतनके. षरीवहतसिरभार ॥४॥ 
टीका-एकभि सुपुत्रके जन्मनेसं सिंहणी निर्भेय होके 
शयन करी है अरु गदेभी दशपुत्रके अन्मनेसेभी पुत्रसहित 
भारकों बहती है॥ ४ II 
` एकेनापिसुवृक्षेणयुष्पितेनछुगंधिना ॥ आ 
मोद्यतेवनं सर्वेसुपुत्रेणङलुंयथा ॥ ५ ॥ 
दोहा=एकहितरुझुभसुमनतैं, बनसबहोतसुत्रास | 
ऐसैइएकसपूतसुत, कुलसबकरतप्रकास ॥ ५ Il 
टीका-पुष्पित सुगंधिवान्‌ऐसँ एकभि अच्छे वृक्षकरके सब 
वन सुगंधियुक्त हो जाता हे जैस मुपुत्रकरके कुलशोमित होता 
हे तैसे ॥ ५ ॥ SE an IA 
एकोपियुणवानपुत्नीमानिरणशतंभवेत्‌ U" 
एकश्रंद्रःस्तमोहतिनचतारासहसर्क ॥ Š ll 
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दोहा-एकहिसुतगुनवंतभल, गुनविनसतकेहिकांम 
हिमकरएकहितमहरै, उडुगनकोटिअकांम।।६॥ 


टीका-गुणवान पुत्र तो एकभि अच्छा अरु निगुण पुत्र 
` सोमि अच्छे नहि जेस एक चंद्रमा सब अंधकार मिटादेता 
हे अरु तारा सहस्रसोभि कछु नहि होता हे ॥ ६॥ 


सुखार्थीसंत्यज्येद्िद्यांविद्यार्थीसंत्यजेत्स॒ं ॥ 
सुखिनस्तुकर्थविद्याकतोविद्यार्थिनस्सुखस्‌ ॥७॥ 
दोहा-सुपअरथीविदयातजै,विद्यारथिसुषलेन । 
सषअरथीविद्याकहां,कहांवियारथिचेन ॥ Il 
टीका-सुखार्थी विद्याको त्याग करे अरु विद्यार्थी स॒ 


'  खको त्याग करे सुखि पुरुषके विद्या कहांसें अरु विद्याथा- 





को सुख कहांसे ॥ ७ ॥ 
नात्युचाशेखरोमेरुनातिनी चंरसातळं ॥ 
| व्यवसायोद्यतानांचनास्त्यपारोमहोदाधिः ॥८॥ 
` दोहा-नहीरसातळनीचअति,ऊचनमरुकहत । 
उद्धिअपार न उनहुके,जनरउद्यमवंत ॥ ८ ॥ 
टीका उद्यमी पुरुषेके मेरु अति ऊंचा नहि, ओर रपा 
तल अतिनीचा नहि, और महोदधि समुद्र अपार नहि. 
अर्थात उद्यमी पुरुषके कळु कठिन नहि ॥ ८ ॥ 
मांसमेदोमयेर्‌सै मूखेश्राक्षरवजितेः ॥ 
पशुभिःपुरुषाकारेभोराक्रांताचमेदिनी ॥ ९ ॥ 
दोहा-मांसमेदमञ्जानतै; कियेप्रगटकरतार । | 
निपटनिरच्छरपुरुषपसु, भूकहुंमारतसार ॥ ९ ॥ 
2 ट 
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टीका अक्षरवर्जित मुख है वो तो केवळ मांस मद मज्ञा Á 
दिकनसें वधेहुवे पुरुपके आकार पशु है तिनपे पृथ्वी भार” 
भूत है ॥ ९ ॥ | aea 

पुस्तकंप्रत्ययाधीतेनाधीतग॒रुसानिधों ॥ 

नशोभतेसभामध्येजारगभोइवश्रियः ॥१०॥ 
दोहा-पुस्तकतैवियापढी, गुरुमुषल्ह्योनज्ञांन | 

सभामध्यसोभतनञ्यू,जारगभतियजांन ॥१ ell 
हैका-किसीनं पृस्तकर्स विद्या पढी पंरतु गुरुपुखसं 
विद्या न पदी वो पुरुप सभाके बीचमें नहि सोभता हे असें ...- 
पर गुरुषका धारण किय हुवा गर्भ ऐसी ख्नियांशोभितीनदि 
तैसे ॥ १० ॥ BF s: 
_ घुकमप्यक्षरयस्तुयुरुःशिष्यंनिवेदयत ॥ 
पृथिव्यांनास्तिततद्रव्यंयइत्वाचानृणीसवेत्‌ ॥ 
दोहा-एकहिअच्छरकरिक्रपा, गुरुसिषवतसिषताहि | 
जगमैवस्तुनजांनियै, देऊरनव्हैजाहि ॥ ११ H 
_ रीका गुरु ळपाकरके एकहि अक्षर शिष्यको पढावे, ता Ç 
उस गुरुको जो द्रव्य देके शिष्य अच्ूणी हो जाय, एसा 
द्रव्य तो जगतमे है नहि॥ ९९ nes Ro uses. 
` ` एकाक्षस्रदातारंयोगररुनैवमन्यते॥ 
_ शुनोयोनिशतंगत्वाचांडालेष्वपिजायते IRRI 


दोहा-इकअच्छरप्रदकहियगुरु,ताकहनिद्तकोय | 
लहैजानिसतस्वानकी,स्त्रपचहोतपुनिसोय १२ 
टीका-एक अक्षरको पढाने वाळे गुरुको शिष्य नहि. _ 
मानेगा, वो श्वानकी १०० योनिको भोगके चांदालन > 
_ Wara है॥ १२॥ pe 
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अक्षराणिविचित्राणियेनजानंतिमानवाः | 
बलीवर्दसमास्तेतुखुरश्रृंगविवजिताः॥ १३ ॥ 
दोहा-अच्छरशास््विचित्रअति, जेनपदैसुषधाम 
सींगपूंडविनवृषभसे, बृथाधरचौनरनाम ॥१३॥ 
टीका-चित्र विचित्र अनेक प्रकारके अक्षर हैं, तिनको 
ये मनुष्य नहि जानते हैं अर्थात्‌ विद्या नहि पढे हैं वो मनु- 
व्य खुर शग बर्जित वृषभके तुल्य हैं ॥ ९३ ॥ 


इतिश्रीलघुचाणक्येनीतिशाख्रेससमोऽव्याय “lll 





धनवानकुलीनोपिसवैत्रविजयीमवेत्‌ ॥ 
सुविद्याख्यातवंशोपिनिर्धनःपरिश्यते ॥ १॥ 
दोहा-जगविजईधनवंतजन, होतजदपिकुलहीन | 
विद्याष्यातसुवंसतोउ,, निरधनपरआधीन)। १॥ 
टीका-कुलहीन है तथापि धनवान है बो सब जगतमें 
सुखी है, और विद्यावानभीहे ओर कुलवानभी है, परंतु ने 
धन है वो दुःखी होता है ॥ १ l | 
धनहीनोनहीनस्तुधनंवाकस्थनिश्रलं ॥ जि 
द्याहीनश्रयःकश्चित्सहीनःपरिकीतितः ॥ २ ü 
दोहा-दीननहींधनहीनजन, घनथिरनांहिप्रवीन | 
_ हीननऔरवषांनिये, विद्याहीनसुहीन । ` 
टीका-धनकरके हीन हैं वो हीन नहि कसका 
घन किसीके निश्चल नहि, तब विद्याहीन जो कोई हवो 
दीन कहा है ९ २ l r 
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वयोदद्ध।स्तपोबृद्धायेचबृद्धाबहुश्व॒ताः ॥ स 
वेतेयनबृद्धस्यदारेतिष्ठतिकिकराः U ३ UL 
दोहा-तपोवद्धवयवृद्धवर, जेश्रोताबहुजांन | 
` सबहीतेधनंवृडके, डारषरेदरवांन H ३ ॥ 
टीका-जगत्में कितनेक्रःवयकरके वृद्ध हैं कितनेक तप 
करके वृद्ध हैं; अरु कितनेक बहश्षत वृद्ध हें, परंतु यह सब 
धनवृद्ध जो धनवान उसके द्वारपर किंकर समान होके 
स्थित रहते हैं ॥.३ u 
वरंहारेणवद्गक्तंहरितंकाननेतृण ॥ नचहीना 
क्षणपोक्तंदेहीतिकृपणंवचः ॥ 8 ॥ 
दोहा-मुगजैसँवनमांहितृन, चरियोभलदिनरेन | 
देहहमैकङ्हीनइम, कहिबौभलीनवैन ॥ ४ ॥ 


टीका-बनमे जायके हरित तृण हंरिणकी परे खाना वो 


अच्छा परंतु यह हमको देओ एस दीनतासे कपण वचन 
बाळना वो अच्छा नहि. ॥४॥ | 
विद्यायाभाजनंकश्रित्कश्रिदर्थस्यभाजन:-॥| 
उभयोभोजनंकश्रित्काश्रेचोीभयभाजनं ॥ 
दोहा-कोउविद्याभाजनकहिय;कोउधनभाजनकीन | 
आहिउभयभाजनअपर, उभयहीनकोउदीन ५ 
टीका-कोई 'विद्याका पात्र है, अरु कोई धनका पात्र 


है, ओर कोई विद्या अरु धन दोनोंका. भाजन है, कोई 
दोनोकाभी नहि हैं ॥ ५ ॥ St स्यसे न कार? 


पंचैतानि हिरुज्यतेगर्मस्थस्यैवदे दिनः 
युःकरम्मचवित्त॑चविद्यानिधनमेवच ॥ ३॥ 





T 


Á. 


< 
A 


भड 


भाषाटीकासमेतः २९ 
दोहा-पंचरंचैविधिंनरनकै, उद्रपरैजेहिवार | 
_ 'आयुक़रमअरुवित्तपुनि, विद्यामरनबिचार ॥६॥ 
टीका-गर्भम रहे हुवे जीवके यह पांच वस्तु विधाता 
रचदेता है, आयु ९ कमे २ धन ३ विद्या ४ अरु मृत्यु९॥६ 
लिखिताचित्रपेनळलारक्षरमालिका॥ न 
सामाजेयिउंशक्यापंडितेख्रिदरैरपि ॥ ७ ü 
दोहा-चित्रशु्ानिजकरनते, लिषेपुअकललार | 
सुरनरपंडितअपरकोउ, टारिनसकैकलार ॥ e ॥ 
टीका-जो Raga seri अक्षर हिले हैं वो अक्षर 
मिटानेको कोइभि पंडित तथा देवादिक समरथ नहि ॥ ७॥ 
मवितव्यंयथायेनंनतद्गतरतिचान्यथा ॥ नी 
य॒तेतेनमागेणस्वयंवातत्रगच्छतिं ॥ < ॥ 
दोहा-होत जथाभवितव्यता, टारीसोनटरत । | 
जातजहेँजनपंथजेहि; आपहिकेआवंत ॥ ८॥ 
टीका-जेसा होनहार है वोहि होता है, परंतु अन्यथा 


होता नहि तिन मार्गकरके कोइ ओर छेंजाता है, अथवा 
आप बहां चला जाता है ॥ ८ ॥ 


सुखस्यदःखस्यनकोपिदाता परोददातीति 
` कुबुद्धिरेषा ॥ पुराकृतंकर्मतदेवशुज्यतेशरी 
रतोतःस्मरयत्वयाङृतं ॥ ९ ॥ - ` 


ee 


दोहा-सुषददुषदनहिऔरकोउ, कहैऔरसोइकूर | 


प॒न्यपुराकृतपाइयै, जनथिरहोहुजरूर ॥ ९॥ 
दीका-सुख दुःखका दाता और कोइ नहि हे, सुख 





T 
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दुःखका दाता और है, ऐसा कहना वो मिथ्या हे, पहले 


किया हुआ शाभाशुभ कमेही मोगनेमें आता दे, ऐसा 
विचार करना ॥ ९॥ 


येनयत्रेवभाक्तव्यंसुखंवादुः'खमेवच ॥ सतत्र 
बद्धोरज्वेवबलाहेवेननीयते ॥ १४॥ . 
दोहा-जाकूँजितनौपाइवी, सुखअरुदुषजेहिठोरि । 
बध्यौजेवरीजेमजन, जातंदैचवसदौरे H १०॥ 
टीका-जिसपुरुषने जहां सुख दुःख भोगने योग्य है जहां 
रज्जुसे बंधाहुवा हो तेस प्रारब्धर्से पहुंचाया जाता है ॥१०॥ 
संसारविषगृक्षस्यद्वेफले अमृतोपमे ॥ काव्या 
मृतरसास्वादःसगमःसजनेःसह ॥ ११ Il 
दोहा-विषतरुसमसंसारतेहि, हेफलअसूतअभंग | 
काव्यसुधारसपांनपुनि, साधुनकौसतसंग ॥११॥ 


_ टीका-संसाररूप विषवृक्षके असत समान दोय फर 
हें काव्यामृत रंसका स्वाद अरु सज्जन पुरुषनकी संगती॥११॥ 


वनेरणेशत्रुजलाभिमध्ये महाणेवेपवेतमस्त 
केवा ॥ सुसंप्रमत्तंबिषमस्थितंवारक्ष॑तिएण्या 
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समुद्रमें र तथा .पवत मस्तक्पर, ` [ Tatas प्रमत्तका विषम 
स्थानमें स्थितकी इतनी जगे पूर्वळत कमे रक्षाकरते हैं ॥१२॥ 


` प्रापब्यमंर्थळभतेमनुष्योदे 
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मर्थः ॥ तस्मान्नशोकोनहिंविस्मयोवायद 

स्मदीयंनहितत्परेषां ॥१३॥ ` 
दोहा-प्रापतजोप्रारबधमें, कहासुरदुरिकरेह | | 

विस्मथशोकनकरियमन,अपनोऔरनलेह १३॥ 

टीका-देवसें प्राप्त होनेवाले पदाथको मनुष्य प्राप्त होता 
है. तिनको देवमभि उल्लघन ऋरनेको समर्थ नहि. तिसकार- 
णसे हपे. शोच. कुछभि नहि करना. क्योंकि जो अपना हे 
वो परका कभी नहि होता Š H १३ W 


. ~ 
€ 


< दोहा-सकलअलंकृतसंसकृत, चानकलधुसषदाय | 

भाषारचिभावनभनें,अमलअष्टअध्याय ॥ १४ ॥ 

इतिश्रीसावनादासविराचितेभाषाटीकारूघुचाण 
क्येराजनीतिशाख्नेऽष्मोष्यायः॥ < ॥ 





Non Aa 
उरघरिअतिअनुरागते, गुरुदामोद्रदास | 
भाषाचानकवुद्धभळ, भनतभावनादास ॥ १ ll 


` _ग्रणम्यशिरसाविणणुतेछोक्याविपति ms 
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टीका-तीन लोकके अधिपति प्रश्न ऐसे विष्णुका में 
मस्तकसे नमस्कार करके नाना NRTA उद्धार कीये हुवे 
` नीतिशास्रके समृहकों में कहूँगा ॥ १ H 
अधीत्येद॑तथाशास्रंनरोज्ञास्यतित्वतः॥ 
धर्मोपदेश विज्ञानंकायोकार्येश्भाश्‍ंमं॥२॥ 
दोइा-तत्वसाहदेतपढिशास्रयह+ नरजांनतसबतात | 
 काजअकाजशुभाशभहि,घरमरीतिविष्यात ॥२॥ 
टीका-जो कोइ मनुष्य इस ARNAR तत्वकरके 


पढेंगा; वो घमेके उपदेशकों तथा शुभाशुभ काये अकार्यको 
अच्छी तरे जानेगा ॥२॥ 


तदहंसंप्रवश्यामिनराणाबुद्धिवद्धेन॑ ॥ येन 
विज्ञानमात्रेणसवं इत्वंप्रजायते ॥ ३ ॥ 
दोहा-मैसेइअबवरननकरूं, अतिहितकारकअञ्ञ | 
जाकेजानतहोतजन, सबहीबिधसबेज्ञ ॥ ३॥ . 


टीका=तिस नातिशां्को अब में कंहूंगा मनुष्योकी 
बुद्धि वधानेके is लिये जिसके जाननेही सब MART जाण- 
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दृष्ठामायोशठेमित्रंभूत्याश्रात्तरदायका: ॥ 

ससप्येंचंग्हेवासोमृत्युरेवनसंशयः ॥ ५ ॥ 

दोहा-भामिनिदुष्टा मित्रसठ, प्रतिउत्तरपद्भुत्य | 
अहिजुतबसतअगारमें, सबविधिमारिबोसत्य N 
टीका-दुष्ट भाया, मूखेमित्र, और नोकर प्रत्युत्तर देन- 


वाले और  सपेसहित धरमें रहना इतनें योग मिलें उसकी 
मृत्यु अवश्य-होय W ५ ॥ 


आपदर्थेधनंरक्षेद्वारारकषेद्धनेरापे ॥ आत्मानं 
सततंरक्षेद्वरेरपिधनेरपि ॥ ` 
दोहा-घनगहिराषहुविपताहित, धनतेंबनिताधीर | 

तजिवानिताधनकुंतुरत, सबतैरषहुशरीर॥ ६ ॥ 


टीका-आपदाके लिये धनकी रक्षा करनी, और, TA- 
करके tanah रक्षा करनी ओर दाराकरके धनकरके 


— 














नपदर < IT tadi | 
: गृहृहुछांडिकुळप्राम 
- जनपदहित ग्रामहिंतजहु,तनहितअवनितमांम ७ 
टीका-कुलके हितके अर्थ -एककों त्याग देना और - 
ग्रामके अथे कुलको त्याग देना, जार जनपद देशके अथे 
आमको त्याग देन x 7 और आत्माके अथे सब पृथ्वीका त्याग 
करना ॥ ७॥ | रर वक 
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चलतविवुषइकचरनतें, एकहुंतेठहरंत | 
हिदेषेपरठोरकुं, पूरबठोरतजंत ॥ ८ ॥ 
टीका-पँडितपुरुष एक पगसं चलता है, अरु एक TŠ 


स्थित रहता है परंतू आगळे स्थानको बिगर देखे पूरके ` 
स्थानको त्याग नहि करे॥ ८॥ _ | 









नहिविद्याजेहिदेसमैं, सवहनदिनइकबास ॥२॥ 
टीका र जिस देंशमे सन्मान नहि. अरु जीविका चढ़े 


RR. नि लए, < 
tinder Soh bed NY SPP SS 
i ` ` 
I A 
नि 
& a: : 
La I i 
d 4 
1 °; š L š 1 Í 


"mAh 


En 


ka. ng ` र 





ककल "É AN 
h - . ——— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Antara : 


टीका-जिसमें यह पांच. पदार्थ : x 

नहि करना.लोकीक व्यवहार ९ भय 
४ और दातृत्वपणा ५ ॥ ११ 1 krei 9) कल 

| aan ena 
. ` दवारुमंशानेचयस्तिष्ठतिसबांधवः ॥ १२ 
दोहा-दुषआतुरदुरभिक्षमै, आरेजबकलहअभंग | 
>भपतिभोनमतानमें,बंधुसोईरहेसंग। 
टीका-आतुरपणेमें ओर दुःखप्राप्तमये, और दुर्मिश्षमे 


र. अ. ७ 


शहुसें कलह होय उस्समें राजद्वारमें इमशानमें इतनी जगे 
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: दोहा-काजचलाएपरषचर,बंघुपरषदुषहोय 
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वरयेत्कलजांप्राज्ञोविरूपामपिकन्यका।रू 
पयुक्तांननीचस्यविवाहर्सहशङुले॥१५॥ 
दोहा-कृलुजातीयविरूपतोउ, चतुरवरेकारिचाह्‌ । 
 सूपतवतीतोउनीचतजि,समकुलकरियवितराह १५ 
टीका-चतुर पुरुष हें वो तो कुरूपाभे है तथापि कुलीन 
कन्याको ग्रहण करे परंतु रूपयुक्त नीच seat कन्याको 
ग्रहण न करे क्योकि विवाह समान कुलम करना अछा 
होताहे ॥ ९५ ॥ He 
नदानांचनखीनांचश्रगाणांशल्लपाणेना ॥ 
विश्वासोनेवकत्तव्यःखीषराजकुलेशच॥१३॥ 
दोहा-सरितासंगीशस्रकर,अरुजितनेनषवंत, 
तियकोनपकलकोतथा;करहुविसासनमित १६॥ 
टीका-नदियांका जोर नखवाले सिंहादिकनका- ओर 
'शंगवाले वृषभादिकना TA हाथमे लिये हुवे NJTA 





आर ख्रियनका तथा राजकुलका विश्वास नहि करना १६ 


विषादप्यमृतँग्राह्मममेष्यादापिकांचनं नी 
_ चादप्युत्तमांवद्यांसीरलंदुष्कुलादापि RN 





टीका-विप्रसें पण अपृत ग्रहण 
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दोहा-तियअहारदेषियदुगुण, छाजचतुरगुनजॉन | 
षटगुनतेहिव्यवसायानित, कामअष्टगुनमांन १८ 


टीका-पुरुषोंसें स्तियांका आहार दुगणा, AK लज्जा 
चोगुणी ( व्यवसाय ) हठ छगुणा आर काम आठ्गुणा 
कहा है ॥ १८॥ 


इतिशभीश्छचाणद्येराजनी तिशाक्षेमरथमोध्यांयः 
अनृतंसाहसंमायामूखंत्वं चङृतन्नता ॥ 
अशोचंनिर्घृणत्वंचस्रीणांदोषाःस्वमावजाः RU 





दोहा-अन॒तसीघ्रत मढता, कपटरूकूतघनताइ | 


निरदयतारुमलीनता, तियमेसहजरहाई॥ 3 ॥ 
दीका-अूट बोलना. हठ राखणा, कपटाइ मूखपणा छत- 


AG, अपवित्रपणा निद्यपणा यह ७ ख़ियोंके स्वाभा- 
विक दोष हैं ॥ १ ॥ 





मोज्यंभोजनशक्तिश्ररतिशक्तिररःख्रियः ॥ 
विमवेदानशक्तिश्रनाल्पस्यतंपसःफलं ॥ २॥ 
दोहा-मोजनभोजन शक्तिरति, शक्तिसदावरनार । 


विभवदानकीश्क्तियह्‌, बडतपंफलूसुखंकारे २ 
टीका-अच्छा भोजन, ९ और भोजन करनेकी शक्ति 


` और खियादिकेनसें मोग करनेको शक्ति ३ ओर अच्छी 
सिये, और द्रव्य छते दान देनेंकी शक्ति ये पांच दोना अल्प 


तपस्याकां फल नहि हे es o (त se 








2 
दोहा-सुतआग्याकारीजिनहि, अनुगामिनितियजान। 4 
विभवअलपसंतोषतेहि, सुरपरइहापिछांन॥ ३॥ | 
रीका-जिनके पुत्र आग्याकारी और W पतित्रता “| 
हकुममें चळनेवाली और अल्पविभवमें संतोपह उसके . 
इह लोकमेंहि स्वगे हे ॥ ३ ॥ x s: 
तेपत्रायेपितुभक्ताःसपितायस्तुपोषकः ॥ ¦ - 
तन्मित्रयत्रविधासंसामायायत्रानिद्ञति ॥४॥ ` 
दोहा-तेसुतजेपितुभक्तिरत, हिंतकारकपितुहोय । ` 
 जेहिबिसाससोइमित्रबर,सुषदायकतियसोय॥४॥ 
टीका-जो पिताकी भक्ति करें वो पुत्र, और पालना |. ' 
करे वो पित्ता जिसमें विश्वास होय वो मित्र, अरु सुखदा- | 
यक होय वो खि॥ ४॥ | | 
परोक्षेकायहंतारंपत्यक्षेत्रियवादिन ॥ वर्जेये 
त्ताहशंमित्रंविषकुंमंपयोसुखं ॥ ५ ॥ x 
दोहा-कारजहनतपरोछमैं, प्रियवचमिळतविशेष । 
< >तेहिसज्जनकूंद्रितज,विषघटपयमुषपेष ॥ ५ 
शका-परोक्षमें कायेका नाश करे अरु प्रत्यक्षम प्रिय 
[चन बोले वो विषका धडा अरु मुखपर दूध ऐसे मित्रको 
त्यार र {न FAEERE EE 
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Ç भाषाटीकासमेतः 7, ९ 


Co रीका- श्वास नहि करना झर मित्रकामे 
दकषत वि गा कि 
जाय त्रो सब गुझको प्रगट कर देताहे | अ = 
 मनसार्चितितंकार्यवाचानेवप्रकाशयेत्‌ ॥ 
: मंत्ररक्षणगूढात्माकायेष्वेवानिवेदयेत्‌ ॥७॥ 
।दोहा-मनंतैचितितकाजजो, बैननतँकाहि्ये न | 
i . संत्रगूढराषियकहिय,देषिकाजसुषदैन ॥ ७ ॥ 
* ` टीका-मनकरके चिंतित काये वाणिसे प्रकाश नहि 
= करना. मंत्रको प्रच्छन्न (छिपायके ) रखना कोइ काये उन्न 
AÈ प्रकाश करना ॥७॥ 
सर्पक्रःखलःऋरसप्पोतकूरतर खलः॥ मे 
` ` ्रौषविवशःसप्पः्खरःकेनोपशाम्यति (all 
| — दोहा-सरपक्ूरषलक्रूरतोउ, सरपहुतेषलकूर | | 
| मंत्रौषधवसहोतअहि, षलवसहोतनमूर ॥ <॥ 
-सपे करूर है. और खलपुरुषाभि कू Ah तथापि खल 
E कार कर हे रि क वो तो 
त्रके तथा औषधीके वश है अरु खलपुरुषका उपशामक 
| कुछमी नहि॥८॥. aa as 
| सूर्सश्रपारिहत्तव्यभत्यक्षंद्िपद*पशः ॥अ | 
|. दष्टःकंटकोयद्दाक्यशस्येनविद्धयति॥ ९॥ | 






| 


j 





बोहा 2 a 
| _ ` विनदेषतकंटकजथा, वेघतवैनाहेशल्य ॥ ९ l 
| ws mena दोय पगका पशु ऐसे युखका अवश्य 
1» त्याग देना क्योंकि बिनदेपे केटककी तरह वो gq खे बचन- 
1 रूप शल्यसें वि => 
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खलानांकंटकानांचद्विविवेवप्रति क्रिया ॥ 
उपानन्सुखमंगोबादूरतोवाविसजेनं ॥ १० II 
दोहा-कंटकंकेअरुषळनकै देषियडेऊपचार | 
मुखमांजियपदत्रांनतै, कैदूरहिंदेडार ॥ १० ॥ 
टीका-खळ अरु कॅटकको दोय प्रकारके पालन हैं उपा- 
नतसे मुख भंग अथवा दूरसें त्याग करना ॥ ९० | 
. एतदर्थकुलीनानांनपाःऋुवैतिसंग्रह ॥ आदि 
 मध्यावसानेणनतेयास्थतिविकियाँ ॥११॥ 
दोहा-एहिकांरनकुलूवंतको, संग्रहनुपतिकरंत | 
आंदिमध्यअरुअंतमे, तेकबहूनतर्जत ॥ ११ Il 
टीका-इसवास्ते कुलीन पुरुषोका राजालोक संग्रह कर- 


ते हैं क्योंकि वो कुलीन पुरुष आदिमें मध्यमें अंतमें विका - x 


रकों प्राप्त नहि होते हैं ॥ ९९॥ . | 
` प्रल्येभिन्नमयोदाभवंतिकिळसागराः ॥ 
मर्यादाभेदमिच्छंतिप्रल्येपिंनसाधवः ॥१२॥ 
दोहा-सागरहूसबप्ररुयमैं; दैमर्जादनिवारे। 
तबहुनछॉडतसाधुजन, निजमरयादंनिहारि १२ 
टीका-समद्र दे वोभी मरळयकालमें मर्यादाको त्याग देता 
हैं परंतु साधुपुरुष हैं वेतो. म्रलयकालमेंभि मर्यादाको नाहि 
छोडते ॥ ९२॥ ` नहिम TR 
` साधवोनहिसबत्र 
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x भापांटीकासमेतः ४९ 
रीका-शैल Tea माणिक्य नाहे. संब हस्तिनमें मोती 
नांहे सबजगे साधु नहि. औरं संववनमें चंदन नहि ॥ १३ ॥ 
पुत्रास्तुविविधेःशिट्पेः नियोज्याः सततंचु 
धे॥नीतिज्ञाबुद्धिसंपन्नाभवंतिखल॒पूजिताः १४ 
दोहा-चातुरतासुतकूसपितु, सिषवतवारंहिंवार्‌ | 
नीतिवंतब॒द्धिवंतके, पजतसबसंसारं ॥ १६ U 
टीका-चतरपरुप आपके पुत्रनको नानाग्रकारकी चातुय _ 


ता करके यक्त करदेत हैं किसवास्ते किंनीतिकों जाणनेवा 
ले. बुद्धिवान पुरुष सब जगतमें एजित होते हॅ. ॥ ९४ ॥ 


माताशत्रुःपितावेरीवालोयेननपाठितः॥ न 
शोमतेसभामध्येहसमध्येबकोयथा ॥ १३ ॥ 


` -  दोहा-तातमातआरितु्यते; स॒तनपढांवतनीच । | 


समामध्यसोमतनसो,जिमबकहसनबाच ॥ १ ४॥ 
टीका-जिस मातापितानें पुत्रको नहिपपढाया तो वो मा 
ता तो शत्र है. अरु वो पिता वेरीहे क्योंकि वो मूखे पुत्र स 


भके बीचमें नहि शोमता जैसे हंसके ala बगुला नहि 


~ च्य, =? 


शोभ तेस. ॥ १५ ॥ 
'छोकेनचतदर्द्नपादेनेकाक्षेरेणवा ॥ अवं 
ध्यंदिवसंकुर्याद्यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥ १६ ॥ 
दोहा-सीषतश्छोकहुअरघकै, पादहुअच्छरकोय । 
वृथागमावतदिवसनांसुसचाहतनिजसोय ॥१६॥ 
टीका जो आपका ya विचारेतो १ छोक अथवा MI- 


: भा कोक अथवा छोकका ९ पाद अथवा १ अक्षरभी नित्य 


पढना परंतु बिगर पढे खाली दिवस व्यती नहि करना NIRU 


T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२ Q धाणक्यनीतिप्रकाशः 


लालनेबइवो दोषास्ताडनेवहवोणाः ॥ त॑ 
स्मातपुत्रंचशिष्यंचताइयेनेवलाळयेत्‌ ॥ १७॥ 

दोहा-सुतलालनमैंदोषबहु, गुनबहुताडनमांहि । 
तेहितंसुतअशशिषनकूं, ताडियैलालियेनांहि १७ 
टीका-पुत्रादिकनंके लडाणेमें बहुतसे अवगुन है. ओर 


ताडनादिनमें बहुतंसे गुन Ç तिसकारणसे पत्रको और शि- 
प्यखों ताडना करना परतु लालना नहि करना ॥ १७ l 


इतिश्रीरद्धचाण्येराजनीतिशास्रेडितीयोऽध्यायः 
Sea 
लाल्येव्पंचबर्षाणिदशवर्षाणीताडयेत ॥ 
्रापेषोडशकेवर्षेएत्रंमित्रवदाचरेत्‌ ॥ Š ॥ 
दोहा-पंचवर्षडूछालिये, दशलहिताडनजांन | 
प्रापतषोंडशवरससुत, मांनियेमीतसमांन ॥ १ ॥ 
टीका-प्रथम ५ वेषतक पुत्रको लालना देना पीछे १० 








वपेतक ताइना देना अरु ९६ मा वषे प्राप्त भये पुत्रको मि- _ 





: | त्रकी तरे “विचारना च 2 | 
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विगरके किंशूकके वृक्ष नहि शोभे तैसे ॥ २ l 


137 
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' भापाटीकासमेतः 5 °: 
परान्नंपखसख्रंचपरशय्यांपरास्रयम ॥ परवे 
३मनिवासंचदूरतःपरिवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


दोहा-परसञ्यापरअसनपर, वसनपराइँनारे | 
प्रघरकरनम्रवेसयह, दीजेदुरिनिवारे ॥ ३॥ 


टीका-परान्न परवस्र. परशस्या. Ket पराये मकानमें 
रहना. यह ५ दुरसेहि त्याग देना ॥ ३॥ 


धमा्थकाममोक्षाणांयस्येकोपिनविद्यते ॥ 

तस्यजन्ममनुष्यस्यमरणायेवकेवळूं l 9 ॥ 
दोहा-धरमादिकचहूंवरगमे, जोहियअकनधार | 

x जगतजनमितेहिनरनकै, मारिबैहोतअवार॥ ४॥ 


टीका-धम. अर्थ. काम अरु मोक्ष इन ४ मेस जिसके 


एकाभि सिद्ध नहि मया. तिन मनुष्यका जन्म केवळ मरणेके 
लियेही है ॥ ४॥ aa 





टीका-परानिंदा किया बिगर दुजेन 


- ता, जैसें काक अनेकं प्रकारके भोजन करकेंभि अपवित्र 


` वस्तुखाये विगर तृप्ति नहि होता ॥ Ag sas 
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ç ६८ चाणक्यनीतिप्रकाशः 


mg ARA 


- रीका-धमे, अर्थ, काम; मोक्ष इन चारोंमेंसे जिनके एक 
भि सिद्ध नहि भया तिनका जन्म अजाक. गलस्तनकी पर 
निर्थक है॥ दे || ea 

विद्याप्रशंसितालोकेनशरीराणिदहिनास ॥ 
एकःसाधुःसुशब्दश्रकृष्णो पिश्छाध्यतेपिक/७ 
दोहा-विद्याहीतेळहतजस; नरसरीरतेंनांहि | la 
पिकस्यामहुसुभसबदते, पूजियेसबजगमांहि ell 
दोका-छोकमे मनुष्योंकी विद्यासे प्रशंसा होती है. परंतु * 
शरीरसें नहि होती जैसे कोकिल शरीरतें श्याम है तथापि 
अच्छे मधुरशब्द बोलनेसे प्रशंसनीय होताहे ॥ ७ N 





मातासत्यापिताज्ञानंधर्मोभातादयास्तुपा ॥ 
विद्यापत्नीससाक्षांतिजावानां हितबांधवाः८॥ 
दोहा-मातसत्यपितुग्यांनभम,भ्रातद्यासुतताय । 
छमाबहनिविद्याघरनी, एबंधवहेजीय ॥ ८ ॥ 
टीका-ये मनुष्योंके हितकारी बंधुहै सत्य है सो तो मावा 
है ज्ञान पिता है घर्मभाइ है. दयापुत्रवशुंदै विया खीहै क्षमा 
भगिनीहे | ८ ॥  . i 3 वाथ is 
अभ्रछायातृणादमिनीचसेवास्थलेजळं ॥ . 
वेश्यारागःकमिन्नंचपडेतेबुइुदो पमाः ॥ ९ ॥ 
दोहा-धनछायातुनआगअरु,नीचसेवथलर्नोर | 
गनिकानेहकुमितषद्‌, बुदबुढजथाअघीर ॥ ९॥ 
टीका-बादळकी छाया,तृणकी अग्नि, नीचकी सेवा रेती- — 
पर जळ वेश्याकी प्रीति ओर कुमित्रये छह Jaka बुल्यई ९ 
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- भाषाटीकासमेतः ५५ 


जीवोपिणाजानगरंशरीसंमंत्रीमनोलोकइवं ws 

द्रियाणि ॥ मनोविनाशेसकरुंविनषटं | 

कर्णकटकंकरूणाम्‌ ॥ १० ll 
दोहा-जियनुपनगरसरीरमन; संत्रीइंद्रियलोक | 

__ मननासतसबनसतजिम, विकरनकुरुदळसाक 

दीका-जीव राजा है, शरीर नगर हे, मन मंत्री है, इंद्रि 
यां लोक हैं मनके नाश भये सबका नाश होता है, Tg 
कर्षीके नाश भए कोरवके कटकका नाश मया तैसे ॥९०॥ 


इतिश्रीवृद्धचाणक्र्येणजनीतिशाख्रेतृतीयोऽ्यायः 


—— 
घर्ममरथंचकामंचयथाशाफेप्रसादयेत्‌। जा 
झेसुइत्तेचोत्यायचितयेदात्मनो हितं ॥ १॥ 

दोहा-धरमअरथअरुकामतिहुँ; जथाशक्तिउरघार | 

ब्राह्ममुहूरतऊाठिनित, हितआतमाहिविचार॥१॥ 

टीका-घर्म अथे अरु काम इनको यथाशक्ति धारन +C 

ना और पिछली च्यार घटिका रात रहें तव आपका हित 
चितवन करना ॥ १ ॥ ss sss 

| कःकाळम्कानिमित्राणिकादर sja. गिन्यया 
मो ॥ कश्राहंकाचमेश क्तिरितिचित्य॑सुइसुइः २ 

दोहा-कालमित्रअरुदेशकहा, कहालाभकहाहान | 
क हित Ish, 

काल कहा, मि , देश कहा, ओर पेदा 
sb कोन, मेरी शक्ति केसी, ऐसा वारवार 

चितवन करना al || |1|17_ 


T 





` 
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° 





तेपितरःस्मृताः) ३ ॥ 


दोहा-पितामंत्रदायकअपर, विद्याप्रदविष्यात । 





दाताभयत्राताप्रगट, पंचहिपिताकहात ॥ ३ N 
टीका-जन्म देनेवाला 1 यज्ञोपवीत देनेवाला, २ विद्या 
पढानेवाछा, ३ अनका देनेवाला, ४ भयसे रक्षा करनेवाला 
५ यह पांच पिता जगतमें Un ak २॥ | 
क qas त्नीय॒रोःपत्नी मित्रपत्नीतयेवच ॥ प | 
त्नीमातास्वमाताचपंचेतेमातरःस्म्रतः ॥ ४ ॥ 
दोहा-राजापतनीगुरुपतनि, पतनीमित्रवषांन । 
तियमातानेजमातयह, पंचाहिमातसमान ॥ ४.॥ 









सीका-राजाकी ख्री/गरुकी खरी मित्रकी खरी और पत्नीकी . 





Aa Bu 

a द्विजातीनांवणीनांत्राह्मणोगुरु॥प 
-अभीगुरुकुलदिजनके, बिप्रवरनगुरुहोय | 

रुजानोतियनको, अतिथिसवंगुरुसोय ५॥ 
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o दोहा-घसनछेदतपदंडते, पारपषकनकंकहात | 
श्रुतकुलसीळसुकर्मते, तेसेंड्नरपरषात ॥ ` 
रीका-जैस ४ प्रकारसे सुवर्णेकी परीक्षा होती है. कसो- 
टीपर घसनेसें, और छेदून करनेसे अग्रीपर तपानेसें, कूट- 
नेसे तेसे ४ प्रकार से पुरुषकी परीक्षा शासत्रके अम्यासते 
शीलसें, ses, कमस होती है U ६॥ | 
पार्थिवस्यतुबद्ष्यामिभृत्यानांगुगलक्षणं ॥ 
येनसंवद्धतराज्यंलद्षमीःसद्यशएवच ll ॥ 
दोहा-अबकहुंभपतिभतनके, गुनळच्छनाजिमहोय | 
जेहितैराजरुराजश्री, सुजसबढेजगसोय ॥ ७॥: 


`. टीका-अब राजोके नोकरोंका गण ओर लक्षण वर्णन 
करूंगा जिस्मे राज्य और लक्ष्मी ओर अच्छे यशकी वृद्धि 









त्वक्षाजप दा RIAU: ॥ आशी 
Na EG हितः ॥ <॥ 
£  दोहा-ग्यानवेदवेदांगकी, जपअरुहोमनिघांन । ` 
बोलतआसिषवचनसत, राजपुरोहितजांन॥<॥ 
टीका-वेद और वेदांतके तत्वका वेत्ता अरु जप होम 
- ` -करणेमें तत्पर ओर आशिरवादरूप वचनकरकें युक्त यह 
राजाके पुरोहितका लक्षण है ॥ N | 
णश्रेषणेदक्षःपरचित्तोपलक्षकः ॥ व ag 


वाक्यस्तथाप्राजएप्ड्तोविधीयते ॥ ९॥ 


[यते De ` $. 
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शक्ा-सव काम काज करणेमें तत्पर ओर किसीकेपास | 
भेजणेमें चतुर और परके चित्तकी वातोकों जाणनेवाळा 
और आप प्रगट वचन बोळे ऐसे बुद्धिमान पुरुष राजाक 
दूतकेवास्वे हैं ॥ ९ ॥ 
पितृपेतामहेदक्षःशास्रन्ञोमिष्टपाचकः ` 
सत्यवक्ताचभक्तश्रसूपकारःसउच्यते ॥ १०॥ 
_ दोहा-चतुरपिताकीचालमैं, भक्तपचावतमिष्ट | 
सतवक्ताशास्रज्ञशुचि, सुपकारसोइइष्ट। १०॥ 
शका=पिता पितामहकी परंपरामें चळनेवाला चतुर | 
` और शाको जाएनेवाळा ओर मिष्टवस्तुका पाचक आर 
सत्य बोळे अरु स्वामीकी सेवामें तत्पर रहै यह (सूपकार ) 
रसोईदारके लक्षण हैं ॥ ९० ॥ _ 
~ आयुर्ेदेकृताम्यासःसुवेषग्रियदशनः ॥ 
उत्तिद्ेठसमायुक्तएषवैद्योविधीयते ॥ ११ ll 
दोहा-आयूवेदअभ्यासजेहि, सुभगवेषञुचिदेह l 
उक्तिहेतुसमयुक्तिअति आहिवैंयजनएह॥११॥ 
शका-आयर्वेदशाख्रमे किया है अम्यास जिसने ओर 
सुंदर है वद्धादिक वेष और देखते सबको प्रिय लग ऑर 
हेतु यक्ति सहित होय उसको qq कहना ॥ १९ ॥ 
मेधावीवाकपट्ग्ाज्ञःसपेशाख्रविशारद्‌ः ॥ 
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रीका-बुद्धिवान और वाकचतुर, सब MAT वेत्ता T- 


डित और लोकमें सबनके समान ऐंसा होय वो राजाओं - 
कां अच्छा लेखक ॥ ९२ ॥ 2 ३ 
त्यजेत्स्यामिनमत्युमरमत्युग्रातकृपणंत्यजेत्‌ 
कपणादारिशेषक्षतस्माचकृतनाशनं ॥१३॥ 
दोहा-तजहुस्वामिअतिउग्रकौ, उग्रतैंकपनजु जाहि | 
. कृपनहुर्तेअतिअज्ञक, तेहितेकुतघनिताहि १३ 
` शका-अतिउम्र स्वामि होय तो उसका त्याग करना; 


` -उस अतिउग्रसे कृपणका त्याग करना, कुपणसे अज्ञानीका . 
त्याग करना तिनसेमि न्यून Baki दै तिनका त्याग र. 


` रना॥ ९३ ॥ 





 अल्पंसुखरंस्तब्धक्रंपसनिनंशर्द ॥ ... 

असंठ॒ष्टममक्तचत्यजेड्त्यान्नराविपः ॥१४॥ 
दोहा-धीठकुंरविसनीरुसठ, आल्सवंतलवार | 

` अंतिलोमीरुअमक्तचर, नृपतेहिदूरिनिवार १४ 

i- वाचाळ और स्तब्ध दुष्ट व्यसनसहित, 

पे और अप! aan तिनको राजा त्याग करे १४ 
_ उपदेशोहिमूखीणांप्रकोपायनशातय ॥पयः 
. पानंभुजंगानांकेवलंविषवद्धेनं ॥ १४ ॥ 

दोहा-मूढनकंउपदेशतै, कोपनशांतिलगार | | ` 

जिमपयपांनसुजंगकै, विषतनवढतअपार १५ 


शेका-मूसेनको उपदेश देनेस : कोपकी वदि होती दे 


परंतु शांति नदि होती है जसें. सपैको दुग्धपान .करानेसं 
x 


न: 


Go g चाणक्यनीतिप्रका शः 

केवल विषकी वाद्धे होती है परंतु असूतकी वृद्धि नहि होती + 

तेसे ॥ १५ l 
इतिश्रीरहचाणक्येराजनीतिशासेचतु्योध्ष्याय ४ 


वरंनराज्यंनकुराजराज्यंवरंनामत्रंनकुमित्रामे 
s ॥ वरंनदारानकुदारदारावरनशिष्योनकु 
शिष्याशेष्यः ॥ १ ॥ 
दोहा-भलोअराजकुराजतै, कुमितहुभलोआर्मंत | 
भली अदारकदारतै, कसिषहुअसिषकहंत ॥१॥ — 
टीका-कुत्सित राजाके राज्यसें नहि राज होना अच्छा 
और दुष्ट मित्रकी मित्राइसे मित्र नहि रखना अच्छा, ओर 
स्री नहि वो अच्छा परंतु कुभायो अच्छी नहि और शिष्य 
नहि वो अच्छा, परतु कुशिष्य अच्छा नाहि 
कुराजराज्येनकुतःप्रजासुखंकामित्रामेत्रेनक 
तोस्तिनिशेतिः ॥ कुदारदारेश्रकुतो गृहेरातिः 
कुशेष्याशिष्येणयतःकृतोयशः॥ २॥ 
दोहा-सुषकहांप्रजाकुराजतें, मित्रकुभित्रनश्रेय | 
कहुँकुदारतेंगोहसुष, कहुँकुशिष्यजसदेय ॥२ li 
SAT राजाके राज्यकरके क्या. प्रजाकों सुख ओर 
मेत्रकी मित्रास कैसा आनंद, और कुभायोकरके क्या 
RA सुख, ओर झविनयवान शिष्यकरके 
कहां ॥ २ ॥ SEERE. 
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दोहा-इकइकसिहरुबकनते, अरुनचूरतेंचारि | 
काकपंचषट्स्वांनतै, गरदभगुनतिहुंचारि॥ ३ ॥ 
रीका--सिंह अरु बकसे एकेक गुन सीखना, IR कुके- 
टसे ४ गुन सीखना ओर कागडेसँ ५ ओर श्वानसे ६ और 
रासभसँ ३ गुन सीखना ॥ ३॥ | 


प्रभूतकार्यमत्यंतंयोनरःकर्तमिछति ॥ संवो 
रंमेणततङ॒यातसिंहादेकप्रकीतितं ॥ 9 ॥ 


.  दोहा-अतिउन्नतकारजकछू, कियचाहतनरकोय | 


केरैअनतंआरंभतै, गहतसिंहगुनसोय ॥ ४॥ 


शेका-जो. कोडे मनुष्य अत्यंत मोटा काम करनेकी इच्छा 
करे तो अनेक प्रकारंस हिंमत रखके वो कामं करना, यह 
9 गुणसिंहका है अथात्‌ सिंह जिसवखत कोई जीवको मा- 
रने जाता है तब आपका पराक्रम करना रोष नाहिरखता ४॥ 

इंद्रियाणितुसंयम्यबकवत्पाडितोजनः ॥ देश 


काळवलंज्ञा्वासवेकायाणिसाधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


_ दोहा-देशकालबलजांनिके, MIRAS । | 


बकजेसैपंडितपुरुष, कारजकरहितैमांम ॥ ५॥ 
टीका-देश कालके बलको जानके पंडितजन बगुलेकी 


` माफक इंद्रियनको रॉकके सब कामको सिद्ध क्रे॥ ९ ॥ 


[णुत्यानंचयुद्धंचसंविभागंचबंधुड ॥ ख्रि 
यमाक्रम्यशुजीतशिक्षेचत्वारिकडटात्‌ ॥९॥ 
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टीका-सबनसे प्रथम ऊठना, युद्ध करना, बंधुनमें. वस्तु- 
का, विभागकरना, ओर ख्रीसहित भोजन करना, यह ४ 
वात्ता झुकुंटके पास सीखना ॥ ६ ॥ 
` गूहंचमेथुनंधायकालेचालयसंग्रहं ॥ 
_ अग्रमादमविश्वासंपेचशिक्षेबवायसात्‌ ॥७॥ 
दोहा-अधिकधीठअरुगूढराते, समयसुआलूयसंच | 
नहिविश्वासप्रमादजेहि, गहैवायसगुनपंच ॥७॥ 
टोका-मेथुन गुप्तरीतसों करना, घिठाइपना, समय आये 
स्थान बनाना, प्रमाद नहि रखना, किसीका विश्वास नहि _ 
करना, ये ५ गुण कागलेके पास सीखना ॥ ७॥ 
हाशोचास्पसंतुष्टःखुनिद्रःशीप्रचेतनः॥ 
. स्वामभक्तश्चशूरश्च पडंतेकुकुराहुणाः lel 
दोहा-बहुभकथोरहतोषअति, सोवहिशीघ्रजगात । 
स्वामेभक्तबडवीरता, षट्गनस्वानगहात॥ ८॥ 
टीका-भोजन अधिक करे, थाडेमें संतोष, मुखसें निद्रा 
करे, शीघ्र जागत होय. स्वामीभक्त, अरु शूरवीर, SS गुण 
श्वानके पास सीखना ॥ ८॥ ` | 
अश्रांतंयोबहेद्गारंशीतोष्णंनचविंदाति ॥ सु 
संटु्टःसदानेयंत्रीणाशिक्षेचरासभात्‌॥९॥ 
दोहा-भारवहतथाकतनही, सीतउष्णसमजाहि | 
_  हियअधिकसंतोषगुन, 'गरदभतीनगहाहि ॥९॥ 
टीका-भ्रमरहित भारकू वहे और शीत उष्णको नहि ` 
विचारे, संतोषकरके सदा सुख रहे, यें श्शुण रासभके पास 
“ सीखना ॥ ९॥ 


` 
> 
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शिक्षणांविशतिचेतामाचारेष्यातियोनरः ॥ 
_ सजित्वातिरिपनसर्वानजेयश्रभविष्यति १०॥ 


दोहा-बिसतिसीषविचारियह, जोनरउरधारंत | 
सोसबअरिजीततअत्रस, जयजसजगतलहंत १० 


NN 


टॉका-यह पूव कहे एते सिक्षाके वीसगुणको कोई मन 
ष्य आचरण करेंगें वो सब शत्रूनको जीत लेगा; अरु आप 


. सबसे अजेय होगा H १० l 


अर्थनाशंमनस्तापंग्रहेुश्न रितानिच ॥ बंच 
नंचापमानंचमातेमान्नप्रकाशथेत्‌ ॥ ११ ॥ 
दोहा-अस्थनाशमनतापअरु, दुरचरित्रधरमांहि | 
वंचनताअपमाननिज, सुघरप्रकासतनांहि ११॥ 
टीका-धनका नारा, ओर मनकी चिंता, और घरके कोडेभि 
खोटे चरित्र, ओर काह आपको ठगळेवे तथा अपमान करे 
इतनी बातें बुद्धिवान पुरुष बाहिर प्रकाश न करे ॥११॥ 
धनधान्यप्रयोगेषुविद्यासंग्रहणेषच ॥ आहा 
रऽयवहारेचसक्तळञ्जःसुखीभवेत्‌॥ १२ ॥ 


दोहा-संचतधनअरुधानक, विद्यासीषतवार | 
` करतअहारन्यूहारकूं, छाजनकरियलगार॥११५॥ 
टीका-धन धान्यका संचय करनेकेसमें, विद्याभ्यास क- 
रनेकेसमे, भोजनसमें, द्रव्यके देनलेनकेसमें; जज्ञा त्याग 
करे वो सुखी होता हे ॥ १२॥ | 
सताषाएततृपानायतसुखशांतचतसा ॥ 
कुतस्तद्वनछुन्धाना मितश्रेतश्चधावतां ॥१३॥ 
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दोहा-त्रिपतसधासंतोषचित, शांतलहतमुषसोय | 
इतउतदौरतलोभधन,कहँसोसुषतेहिहोय॥ १ ३॥ 


शैका-संतोपरूप अमतसें तृप्त ऐसे शांत चित्तवाळे पुरु- 
पोंको जो सुख है वो धनके लोभसें इधर उधर दोडे उस 
पुरुषको कहांसे होय ॥ १३ ॥ 


संतोषख्रिशकतव्यःसवदारेभोजनेघने ॥ 
त्रिषवेवनकतेव्योदानेचाध्ययनेतपे ॥ १४ ॥ 
दोहा-तीनठौरसंतोषधर, तियभोजनधनमांहि | 
दाननमैंअध्ययनमैं,तपमैकीजियेनांहि ॥ १४॥ 
टीका-तीन ठोर संतोष रखना,आपकी di, भोजनमें, 
ओर धनमें, अरु तीन जगे संतोष नहि रखना. दानमे, वि- 
द्याध्ययनमें अरु तपमें ॥ ९४ ॥ 
पादाभ्यांनस्पृशेदभिनगुरुनेवचद्रिजे ॥न 
घेनुंनकुमारींचनशिशुंनचधीमतः ॥ १५ Il 
दोहा०अनलविप्रगुरुधेनुपुनि, कन्याकुमारीदेषि | 
बालकअरुब॒धिवंतके- पगनलगावहुपेषि ॥१५॥ 


टीका-अग्नि, गुरु,ब्राक्मण, गौ कुमारीकन्या, छोटा बा- 
लक, अरु विद्यावान्‌इनको पाँवसे स्पशे कभी नही करना१५ 





A 
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टीका-हस्तीसें हजार हाथ, अश्वसें सो हाथ, और वृप- 
भसे १० हाथ, अलग रहना, जोर दुर्जन रहै उस देशको 


त्याग करके रहना ॥ १६ ॥ 


हस्तीचांकुशहस्तेनकशाहस्तेनवाजिनः ॥ 
शृंगीळकुरहस्तेनखङ्गहस्तेनइजेनः ॥ १७॥ 
दोहा-दस्तीअंकुसतैहानियै, ताजनपकरितु रंग । 
संगधरनकूंलकुटतैँ, असितेदुजेनभंग॥ १७॥ 
टीका-अ्ंकुशतें हस्तीको दमन करना ओर TARĂ 


> - अश्वको ओर वृषभकों लकुटसें, ओर दर्जनको खड्ग हातमें 


लेकर हनन करना ॥ % | ना 
इतिश्रीशद्धचाणक्येराजनीतिशाखपंचमो$ध्यायः५ 








ढब्धमर्थेनण्हीयात्स्तब्धमंजलिकर्मणा ॥ 

` सूखेछंदानुदृत्याचयाथातथ्येनपंडितं ॥ १॥ 

दोहा-धरनदेलोभीकारेयवस, ढीठजोरिजुगहात | 
कहैसुकारिकैमढकूं, विदुषजथारथवात ॥ १॥ 
टीका-छोभी पुरुपको धनकरकें वश करना, अभिमानी- 


को हाथ जोडके वश करना, मूके कहनेके अनुसार चरू 
करके वश करना, और पंडितको यथाथेपनसे वश करना ९ 


अन्नुलोमेनबरिनंप्रतिलोमेनइ्बछं ॥ समंतु 
स्यबळंश्ुविनयेनबलेनच ॥ २॥ ` 


अतिबलसमबलरात्रु को;विनयबला' qç TKA j १ संकीन 2 
i. a y | 






T 
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टीका-अनुकूल चालकरके बळ्वंतको वशकरना, प्रात 
कूल चालकरके हुबेलको वश करना, अतिबलिकों विनय 
करके वश करना AR तुल्यबळ TIA बलस वश करना? | 
यस्ययस्याहियोभावस्तस्यतस्यहितंनरः ॥ 
अनुप्राबिइयमेधावीक्षिप्रमात्मवशंनयेत्‌॥ ३ ॥ 
दोहा-अभिप्रायजेहिजेहिजिसौ, जैसोइहितकरिजाहि 
हियप्रवेशहृयबुड्धिवंतःतरतकरहिवसताहि॥३॥ 
टीका-जिस जिसको जो जो पदाथ हितकारी अच्छा 
लगे तिस तिसको वोहि परार्थ सिद्धकरकें बुद्धिवान पुरुष 
तत्काल आपके वशा करे॥३॥ . 
नात्यंतसरलेमव्यंगलापश्यचकानने ॥ स 
रारतत्रडिद्यंतेकुच्जाःस्तिष्ठतिपादपाः ॥ 9 II 
दोहा-अतिर्हासरलनहोइ्ये, देषहूजनवनमांहि । 
तरुसीधेछेदतातिनाह, वांकेतरुबचजाहि ॥ Il 
टीका-अत्यत सूधा सरल नाहे होनो, कळु तजरखना, 
क्योंकि वनम जाके देखो सीधे वृक्ष छेदेजाते हैं आर ठेढेवृक्ष | 
स्थित रहते हैं उनके पापत कोई नहि जाते हैं H ४॥ 
यत्रोदकंतत्रवसंतिहंसास्तथेवशुष्कंपारिवज 
याति ॥ पूर्णसरस्तत्पुनराश्रयंतिनहंसतुल्ये 
ननरणभाव्य ॥ ५ ॥ 
दोहा-सजळसरोवरहंसवासि, सूक्रतउडिहैँसोउ । | 
देषिसजलआवतबहारे, हससमांननहोउ ॥ ५॥ 
टीका-जिस सरोवरम जल हे वहां हंस रहते हें, अरुश- 
ध्क सरोवरको त्याग देते हैं, वोहि सरोवर फिर जलसे पूर्ण 


T 
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हाय तब फिर हस आते हूँ एसे हंस तुल्य मनुष्यने कभी 


A नहि होना चाहिये ॥ ५ ॥ 


उपाजतानामथानात्यागएव[हलक्षण || त 
डागादरसस्थानापर[वाहइवाभसा U ६॥ 
दोहा-धनसंग्रहकोपेषिये, प्रगटदांनप्रतिपाल | 
जोमोरीजलजानकं, तबनहिफटतताळ ॥ Il 


टीका-संचयकिये इवे धनका दान देना वोरक्षाहे, अर्था- 
त्‌ धनके खरचनेसे धनकी वाद्धिहोती हे जैसे तलाव बावडी 


_ कूपक अद्र रहेहुवे जलकी रोज लेजानेसं वाहि होती है ६ 


` यस्याथास्तस्यमित्राणि यस्यार्थीस्तस्यबांध 
वाः॥ यस्यार्थाःसपुमानलोकेयस्यार्थाःसच 
जांवात ॥ < ॥ 
दोहा-जिनकैघनतेहिमितबहु, जीहिघनबंधु अनंत | 
धनसोइजगर्मेपुरुषवर, धनसोइजनजीवंत ॥७॥ 


टीका-ाजेनके घरमे धन हे तिनके सब मित्रै, ओर जि- 
नके धन हे उनके सब बंधु हैं, ओर जिनके धन Tak 
लोकमें श्रेष्ठ पुरुष दै, ओर जिनके धन है वोहि जगतमें जी- 
वता है ॥ ७ ॥ 
यजंतिमित्राणिधनोषहीनाचदाराश्रपुत्रा 
श्रसुहुजनाश्च॥ तमथर्ष॑तपुनराश्रयंतिअथों 
हिलोकेऽरुषस्यबंधुः ॥ <॥ . | 
दोहा-तजतमित्रधनहीनतेहि, तियसुतजिनहिनजांन 
धनआवतआवतसबहिं, बंधु न धनसमआन।८। 


T 
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टीका-धनहीन पुरुषनकों मित्र त्याग कर देते हैं, ओर. 
नयां त्याग कर देतीहें, और पुत्रभि त्याग करे, ओर परम 
मित्र होतेहे वोभि त्यागकर देते हैं-अरू धनवान पुरुषको ये 
मित्रादिक सब आयके मिलजाते ç इसवास्ते धनहा पुरु- 
षको बंधुरूप हैं ॥ ८ ॥ 
नरस्यार्थविहीनस्यदुःखितस्याल्पमेधसः | 
नश्यंतिप्रक्रियाःसवाग्रीष्मेकसरितो यथा ॥ ९ ॥ 
गेहा-नरघनहीनविहीनमति, तेहिदुषहोततमांम | 
सुभकिरियानासंतसबे, लघुसरिताजिमंधांम॥९॥ 
टीका-धनहींन दुःखित अल्प बुद्धिवान मनुष्यकी सब 
शुभाक्रिया नाश होजातीहे, जसें ग्रीष्पक्रतुमें तुच्छ नदीयां 
सूखजाती है तैसें ॥ ९ ॥ 
विभव'प्रज्यतेलोकेनशरीराणिदेहिनां॥ चां 
डालोपिनरश्रेष्ठोयस्यास्तिविपुळंवनं॥१०॥ 
गेहा-विभवपूजियतुजगतमैं, नहिसरीरकसिव | 
अनधघनसंपातिअधिकजो, दीषतस्वपचहुदेत्र १.० 
टीका-जगतमें जीवॉके धनकी पूजाहै परंतु शरीराके पूजा 
नहि जिसके धन बहुत है वोचांडाळभि मनुष्यनमें श्रेष्ठ ६९० 
जिताधनवतादारावाझगप्रगल्भेःसमाजिता 


जितासाहसिमिलेक्ष्मीगोंमिरभ्याग तो जितः ११ 
दोहा-तियजीतीघनवंतजन, सभावचनछळूवच | 


लक्ष्मीउद्योगीजिंती, प्रियवचआतिथिजितंत ११ 
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टीका-धनवंत पुरुषनें tat जीत लइ, वचनकी चातु- 


2 Q =p | : 
येताकरक सभा जीति जाती है और उद्यमवंत gert g- | 


क्ष्मीको जीत छइ और सत्य वचनसें अतिथि जीते जातेहे 
वल्माकेमधुजालंचशुक्षपक्षस्यचंद्रमा]राज 
_ दव्यंचभक्ष्यंचस्तोकेस्तोकेनवरद्धेते ॥ १२॥ 
दोहा-वळसीकरुमधु जाठससि, शुकलपच्छकोसोय | 
` ` राजद्रव्यअरुभक्ष्ययह, अलपअळपबहुहोय १२ 
टीका-उदेइ मधुमक्षिकाका समूह और शुक्तपक्षका चंद्रमा 
राजाका द्रव्य, और भोजन थोडे थोडे करके वधता है ॥९२॥ 
शनेरथाःशनेःपन्थाःशनेःपर्वतलंघनं ॥ शतै 
धेमश्रकामश्रव्यायामश्रशनेःशनेः॥ १३ ॥ 
दोहा-सनेअरथपंथहिसनै, सनैचढेगिरिघांम | 
` सनेधरमअरुकामसोउ, सनैकारियैन्यायाम १३ 
टोका-शानेःशनेः अर्थसिद्ध होताहै और शनेःशनेः मागे, 
का चलना होताहै और शनेःशनेःपपेतका उल्लंघन होताहे, 
ऐसे धमे अथ काम व्यायामादिक सब झानेः s t: सिद्ध 
होता है ॥ १३॥ . | 
अंजनस्यक्षयंदद्रावल्मीकस्यचसंचयं ॥ अ 
वंध्यंदिवसंकुयाद्दानाध्ययनकर्ममिः ॥ १४॥ 
दोहा-अंजनकोळयदेषिके, वळमीकहिचयदेष | 
दानादिकशुभकरमगहु, वांझनकरियनिमेष१४ 
. टीका-नित्य नेत्रमें अंजन आ क्षय होजा 


ता है अरु झानें शनेः उदेइकी वादे होजातीदे उसको देख- 


T 
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' के दान विद्याध्ययन और शुभ कमे इनसे दिवसको सफल 

करना ॥ ९४॥ 

` एतदेवहिपांडित्यनियमेवबहुज्ञता॥ अयमे 
वपरोलाभोयदल्पाड।रिरक्षणम्‌॥ १४ ॥ 

दोहा-सोइपंडितज 7 जांनिये, सोइबहुजांनकहंत | 

परमलाभसोइपेषिये रूघृतेभरिछ॒हंत ॥ १५॥ 

टीका-यहहि पांडित्यपणा, सोहि शाका जाणणा 


. सोई परम लाभ हैं क्याहे कि अल्प-वस्तसे बहुत वस्तुकी रक्षा 
करणी ॥ १५ ॥ 


त्यजदुजेनसंसगेभजसाधुसमागमं॥ कुरुपु 
ण्यमहोरात्रंस्मरानेत्यमनियतां ॥ १६ ॥ 
दोहा-तजदुरजनकौसंगभज, साधुसमागमनित्य | 
| नरनिसिद्निबहुपुनकरहु, जानहुजगत अनिल 
टीका-हुजेनकी संगत त्यागना और साधुकी संगत कर 


ना ओर रातदिवस शुभ काम करना ओर संसार अनित्यहें 
ऐसा नित्य स्मरण करना ॥ १६ 





s4 


KAT है॥ २ ॥ 
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s भाषाटीकासमेतः ३९ 
रीका-भूलेको तपसी कहना ओर झल्लादिकसेशरीरकेछेद — 


A 


_ नहि दुवा उनकोंतूर वीर कहना और मद्यपान करनेवाळी 


ata पतित्रता कहना यहमें नहि मानताहुं सब मिथ्या हे 
स्लीविनश्यतिरुपेणबाह्मणोराजसेवया ॥ 
गावोदूरपचारेणहिरण्यंलाभलिप्सया ॥ २ 
दोहा-तियविनसैअतिरूपतैँ, दिजनुपसेवकराय | 
दूर चरतसुरभीन N लामळोमधनजाय ६ २॥ 


टीका-अधिक रूपकरके\ जी और राजाकी सेवाकरके 
_ र लोभस धन इनका ना- 
९! 





` यावभायोविरूपाक्षीकशमलाकलहप्रिया ॥ 
बचनोत्तरवक्रीचसाजरानजराजरा ॥ ३॥ 


. दोहा-विरूपाक्षिवनिताजिनही, पापकलहकीषांन | 






राजरानाहे जान .. 


प्राउउचतरदासोइजरा, जर जरानाहंजान ॥३॥ 
टीका-जो स्त्री विरूप नेत्रकी धरनेवारी, पापरूप कलह 


`. करण और पीछा उत्तर देनेवारी हे तो वोही जरा हे परंतु 


जरा अवस्था वो जरा नाहि । ३॥ | 
याचभायाशचिदक्षाभक्तरमनुगच्छाति ॥ 
_ नित्यंमधुरक्रीचसेवश्रीरनक्षियःश्रियः ॥ ४॥ 
दोहा-जोतियपावनचतुरअति, मांनतपातेसेरमोर ॥ 
Fs मुखबानीबोळतमधुर, सोश्री श्रीमहिऔर ॥३॥ 
का-जो भाया पवित्र चतुर भर्तारकी आज्ञामें चलने- ` 
वारी और नित्य मधुर वचन बोलनेवारी है तो वोही लक्ष्मी 
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तेप्रकाइा $ 


साभायोयागृहदक्षासाभार्यायाग्नियंवदा ॥ 
साभायायापतिप्राणासामार्यायत्रानिईतिः॥५॥ 
दोहा-जोभामिनिगृहकाजपटु, कहैप्रियवचनउदार | 
सोइवनितापातैप्रानसम, सोइसबसुषकीसार ५ 
AAA घरके काम करनेमें चतुर, प्रिय अरु मधुर 


वचनको बोलनेवारी, पतिको प्राणतुल्य जाननेवारी, अरु 
जिसमें भत्तोर आनंद प्राप्तरो ऐसी जगतमें त्री है वोही स्री ९ 


शरोत्रियस्यचभायीयापरवेशमाभिलाषिणी ॥ 
कत्सितात्यक्तलजाचसाजरानाजराजरा ॥६॥ 
दोहा-बनिताव्हैजनविदुषकी, घरघरकराहिविहार । 
तनकलाजनहितुच्छसाइ, जराजराकहालार ६ 
 टीका-पॅडितकी स्री, लज्जा त्यागके निंद्मीय परघरकी 
अभिलाषा रखनेवारी जो वोही जरा है परंतु जराजवस्था ` 


~ 


वां जरा नहीं ॥ ६ ॥ 

_बिडुषीषर्मतत्वज्ञा यामायोपतितत्परा॥ स्व. 
_ स्पकेनापिसंदुष्टासाश्रीरेवार्तिरूपिणी ॥ ७॥ 
दाहा-धरमतत्वग्याताविदुष, हितकारिनिपतिहोइ | 

अळपहुतेसंतोषउर, श्रीसमवनितासोइ | 
टीका-विद्यावान, धर्मके तत्वको, जाणनेवारी, पतिकी 


सेवामें परायण, और ययालाभ संतोष रखनेवारी ऐसी जो 
खली दै वोही लक्ष्मी है.॥७॥ | 2 
सद्गावेनेवतुष्यंतिदेवाःसत्पुरुषाद्विजाः ॥ 


इतरेखानपानाभ्यांवाक्‌भदानेनपंडिताः Mi 
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भाषाटीकासमेतः ६ 


दोहा-भावहु्ैमांनतभलौ, डिजसतपुरुषरुदेव | 
अपरषानअरुपानतें, पिदुखवचनप्रियसेव ॥८॥ 
टीका-देवता, सत्पुरुष ब्राह्मण ये अच्छे भावकरकें प्रस- 
न हति है, आर दूसरे कितनेक खानपानसे प्रसन्न होते हैं 
अर पंडित वचनसे प्रसन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 
उत्तमंप्रणिपातेनशूरंभेदेनसंजयेत्‌ ॥ नीच 
_ मल्पप्रदानेनआत्मतुल्यंपराक्रमेः ॥ ९ ॥ 
दाहा-उत्तमजितहिप्रनामकार, स्राहिभेदविचारि | 
` नीचनकूंलघुदानते, समतेहिपौरुषघारे ॥ ९॥ 
टीका-चतुर मनुध्यकों चाहिये कि उत्तम मनुष्यको प्र- 
णाम करक आर सूरवीरको भेद करके तैसेही नीचको क- 


छु थोडा बहुत देने करके, और आपके तुल्य बलवारेको 
पराक्रमसे जीत लेना ॥ ९ ॥ . | 
नाथिस्तृप्यातिकाष्ठेननापगाभिर्महोदाधे:॥ 
i : ९ भूते श्र Ya भ्‌ < 
_ नांतिकःसवशरतेश्रनपुंभिवोमलोचनाः ॥ १०॥ 
दोहा-त्रिपतआगिनहिकाष्ठतै, Ke katana | 
अंतकभूतनर्तेतथा, जनतेतियत्रिपतैन ॥ १०॥ 
| टीका-काष्ट करके अग्नि तृप्ति नाहि होती, ओर नदीयां 
करके समुद्रपूरण नहि होता, ओर सब भूत ्राणिनसें का- 
छ तृप्त नहि होता, तेसेही पुरुषो करके Nai तृप्त नहिं 
होती ॥ १० ॥ h | 
दंतमंगोहिनागानांशाष्योयद्वनमहारणे ॥ 
_ सताधनक्षयस्तदद्विददारियवारणे ॥ ११॥ , 


VK 
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w ` चाणक्यनीतिम्रकाशः 


दोहा-वारनकेजुधभेजुरे, रदभेजनसोइरूप | 
 होतदरिद्रीदेतदत, नरतहिसजसअनप || ११॥ 
टीका-जसे मोठे संग्रामफे बीचमें हस्तियोंका दंत भंग 
होना वो अच्छा दीखता है, तेसे किसी सत्परुपने पडित 
जनका दारिद्र मटानके लिये धनका खरच किया तो उ- 
सकीभी शोभा आधिक होजाती है ॥ ११ ॥ 
अएत्रस्यभहशुन्यदशःशन्यावंबांथवः || 
यूखस्यहृदयशून्यसवशून्यदारता ॥ १२॥ 
दोहा-विनसुतसूनौगेहविन, बंघुदेशदुषषांन | 
मुढह्दयसुनोसदा, सन्यदारद्रीजांन ॥ १५ 
. टीका-पुत्र बिगर घर शून्य. बांधवबिगर TINA. म- 
खेका हृदय शून्य. दरिद्रतासे सवे जगत डान्य हे ॥ १२ l 


नालाकरसमाकारारर्‍्यतकापसजनाः ॥ 
बृहवाबद्राकारात्राहरवमन। हराः ॥ १३ II 
दोहा- केतेसञ्जनजगतमें, श्रीफळकेसमहोय | 
केतेबद्रीफलनसे, सुंद्रउपरसोय ॥ १३ ॥ 
टीकाञकितनेक सज्जनपुरुष नालिकेरके आकार दीखते . 


६ ( ऊपरसे कठिन, अंदर कोमल ) और कितनेक सज्जन 
वोरके आकार होते है, ऊपरसें कोमल,अंदरसे कठिन १९३ 
यस्य॒पुत्रीनावेदाश्रनशुरीनचभाक्तेमान्‌ ॥ 
सांधकारंकुलंतस्यनष्टचंद्रवशवरी ॥ १४ ॥ 
दोहा-जहिसुतविदुषनवीरनहि, नहिपितुभक्तिप्रवीन। 


तमसंज्ञतकुलताहिको,जिमरजनीससिहीन१३ 
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। टोका-जिसकापुत्र पाडत नहि, ओर शूर वीर नाहि, 
ओर भक्तिवान नाहे जसे चंद्रमा बिगर रात्री होय तेस 
विसका कुछ अंधकार सहित है ॥ १४ ॥ | 

शवरादीपकश्रंद्रीरविदिवसदीपकः ॥ त्रेलो 
क्यदीपकोधमेःखुपुत्रः्कुलदीपकः ॥१५॥ 


_ दोहा-विधुदीपकरजनीविषे, रविदिनदीपकहांहि | 


दापधरमतिहुँलोकमें, सुतसपूतकुलमाहि | 
टाका-रात्रीका दीपक चंद्रमा, ओर दिवसका दीपक सूर्य 


आर तीन छोककादी पक धमे ऐसें कुलका दीपक झुपुत्र जानना . 


तृष्णाखनिरगाधेयंडुष्प्राकेनपूर्यते ॥ याम 
हाद्भरपी क्षिसेःपूरणरेवखन्यते ॥ १६ ॥ 
दोहा-पूरनकबहुनहोतहै, यहत्रिसनाकीषांन | 
बहुतजतनकरिप्रिये,ऊंडापह॒अधिकान ॥१६॥ 
टीका-यह तृष्णारूप खाड, बहुत गहेरी बडे मोटे मोटे 
पदाथ अद्र रखनसेंभि यह तृष्णा पूरण नहि होतीहे॥१६॥ 
यज्जीवितेनजीतंतिमेत्राणी्टश्रबांधवाः॥ 
सफलंजीवितंतस्यआत्मार्थेकोनजीवति ॥१७॥ 
दोहा-जिनकेजीवनतंजिये, सजनबंधुसुखभौन | 


जिनहीकोजीवनसफळ, निजहितजियेनकीन।। 


टीका-जिसके जीवणेकरकें मित्र इष्ट वंधवादिक सब 
जीवते हैं, तिसका जीवना सफल हे, और आत्माके अथे 
कोन नहि जीवें है ॥ १७॥ i 
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चाणक्यनी तिप्रकाशः 


agus Bhawan V 


तद्गोजनेयद्विजशुक्तशेषमागराङ्ञतायानकरो 
तिपापं ॥ तत्सोहृदंयतप्ियतेपरोक्षेदभेवि 
नायःक्रेयतेसधर्मः ॥ १॥ 
दोहा-पापरहितसोइपाज्ञता, भोजनद्विजभुकसेस | 
i त्रियपरोछकरमित्रस्तोइ, धरमसुदंभनलेस ISI) 
टका-त्राहमणोंके भोजन कीये पीछे शेष रहे :तिसका 
aa भोजन a वोहि भोजन है, और पाप न करे वोहि पं- 
aa A मित्राई ओर बिर 
. करना सोई ध्म ॥ १॥ | Ae s 
| कालिनरिषुणांसंधिःकालेमित्रेणविग्रहः I 
_ कार्यकारणमाश्रित्यकालंक्षिपातिपंडितः ॥ २॥ ` 
दाहा-कालहुतंआरेसांधिव्है, कालहुविग्रहमित | 
आश्रितकारनकाजव्हे, पंडितकाळाक्षिपंत ॥२॥ 
व WIT संधि होय अरु कालकरके ` 
मः हू होय, और कार्यकारणका आश्रय लेव 
पाडतजन कालक्षेप करते हैं ॥ २ ॥ errs ~ 
कळःसजातिभूतानिकालःसंहरतेप्रजःः 
3 'गरुःउपेडजागत्तिकालो हिदुरतिक्रमः ॥ ३॥ 
दही -काळखातसबजंतुकू, काळाहिसरबहरंत | 
सबसावतकालहिजगे,काहियतकाठिनकृतंत॥३॥ 
Du शत प्राणिनकों रचता है और कालही 
का संहार करता है, काळ सब जगतुके सूते जागताहे 
काल बहुत बलवान है ॥ ३ ॥ iia Fe. 
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भाषाटी कासमेततः ` ६७ 


अभिहोत्रफलावेदाःशी लगत्तफलंश्वत॑।रति 
उत्रफलादारादानभोगफलळंधनं ॥ ४॥ 


दोहा-अभिहोत्रफलवेदकौ, शुतफलशीङबषान | 


रतिसुतसुषफलातियनकी, घनफलभोगरुदान ४ 
2का-वेदका फल ग्राभ्ने होत्र, Ng श्रवणका फल 


' शील, बतघारण, और ख्रीका फ रति, ओर पुत्रहोना, 


धनका फल दान देना अरु भोग भोगना ॥ ४ ॥ . 
व्यावितस्याथैहीनस्यदेशांतरगतस्यच ॥ 
3 नरस्यशोकतसस्यसुहृददशेनमोषधं ॥५॥ 
दहा--रोगेनकेधनहीनके, गएविदेशमँडारि । . 
सोकसहिततेहिनरनकै,मिंतद रससुखकार ॥ ९॥ 
टीका-रोगीको निरधनको परदेश गया हो जिसके जार 


शाकसतप्त मनुष्यको मित्रका मिलाप होना येही ओषध हे ५. 


नित्यंातासुगंथाचनित्यंच प्रियवादिनी ॥ 
अल्पाशनास्पभाषाचदेवतासानमानुषी ॥६॥ 
ऐहा-नितहिसनानसुगंधितन, बोळतप्रिकमुषबान | 
अलपअसनवायकअलप,सोतियदेवसमांन ६ 
टीका-नित्य स्नान करे और सुगंधिसाहेत शरीर सदा 
प्रियवचन भाषण करे, ओर थोडो भोजन करे, अरु थोडो 
बोले, वो देवता हे मानुषी नही हैं ॥ ६॥ _ 
सततंमंगळेयुक्तासततंधर्मवत्सला ॥ | 
सततंचदयायुक्तासततसत्यमाषिणी ॥ ७॥ 


T 





ç CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चाणक्यनाीतिप्रकाइाः 





दोहा-नितमंगलसंजतळसे, परमघरमसंप्रीत | 
दृयासाहेतप्रियबालिनी,वानेतासषद विनीत॥ ७॥ 


टीका-निरंतर मंगलकरके युक्त, ओर निरंतर धर्मपालक 


आर निरंतर दयायुक्त, और सदाई सत्य भाषण करे 
एसी.ख्री उत्तम कहिये ॥७॥ | 


भतुश्वसततंभक्तासततंपथ्यभोजना ॥ अने 
कक्तिययायुक्तासानारीसुसशेवधिः ॥ < 0 
दोहा-भक्तिकरतभरतारकी, भोजनपथ्यप्रमांन | 
चातुरक्रियाअनेकमै, तियसेवधिनिथि जांन॥८॥ 
टीका-भचोरकी भक्तियुक्त ओर सदा प्रमाणसें जीमे 


और अनेक चतुराईसहित ऐशी खत्री है वो सकी खांन हे ८ 


६्‌।नभा।तबलिभोजनडंदमध्येगोमायुमंड 
छगतानाविमातिसिंहः ॥ जात्योनमातितु 
रगःखरयूथमध्येविद्वान्नभातिपुरुषेषनिरक्षरेष ९ 
दोहा-हंसनसॉभतकाकमें, रयारनमैंूगराज | 
वाजिनसोभतषरनमें, विदुषनमढसमाज ॥ १ ॥ 
._ टीको-काकके समूहमें जसें हंस नहिशोमता है, और 
Fs सियालके समूह सिंह नहिशोभता, और जातिवंत अश्व 
खरके मध्यें गयाहुवा नहिशोभता, तेसें पंडितपुरुष मख 
नके बीचमें नहिशोभता है ॥ ९ ॥ | 
वाजवारणळाहानांकाऽपाषाणवाससां 11 
नारीपुरुषतोयानामंतरंमहदंतर॑ ॥ १७ ॥ 
दोहा-गजतुरगअरुलोहमैं, काठवसनपाषांन | 
नरमेनारीनीरमें, अंतरअधिकवषॉन ॥ १० l 
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टीका-अश्व, हस्ति, लाह, काष्ट, पाषाण, वस्र, स्री, 
पुरुष, जल इनम परस्पर बहुतसा अंतर है ॥ १० ॥ 


श्-्यमश्वराजमत्तबृषभकाममो हितं ॥ अंत 
उरगतश्पदूरतःपारवजयेत्‌ ॥ R 
दाहा-अश्वअनारामत्तगज, वृषभकामवसताहि | 


जातजनांनेभपजब, जाइयेनिकटनजाहि॥१३॥ 


टीका-एकला सूना फिरै ऐसे अश्वको और मदोन्मत्त 


हस्तिको काममोहित वृषभको तथा अंतःपुरमें गयेहुवे रा- 


जाको दूरसें त्याग करना 99 ॥ 
यस्यनास्तिस्वयंप्रज्ञाशास्रंतस्यकरोतिकिं॥ 


छोचनाभ्यांविहदीनस्यदप्पंणःरकिंकारिष्याति १२. 


दोहा जिनकैउरपज्ञानही, कछुतेहिशाख्रकरन | 


जिनकैलोचननांहितेहिँ, दरपननिकटधरैन १२ . 


रीका-जिनक स्वकीय बुद्धि नहि तिनके शास्र क्या 
करे जैसें नेत्रहीन अंधे पुरुषको दर्पण क्या करै || १२॥ 


गुणेषुक्रियतांरागोमाधनेषकदाचन ॥ वि 

क्रीयतेनघंटामिगांवःक्षीराविवजिताः १३-॥ 

दोहा-गुनतैंकीजियम्रीतिअति,होहुनपनआधरीन | 
घंटातेंसजुतसुराभे, विकेनदूधावेहीन ॥ 93 l 


टीका-गुणमें प्रीतिकरना परंतु धनमें प्रीति नहि करना 
जसे दूध वर्जित गोका केवल घंटा बांधनेसे विक्रय नहि 
होता है ॥ १३ ॥ TP 


T 
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पड्तिष्य॒णाःरसर्वेसू्खेंदोपास्तुकेबल॑ ॥-त ` 
स्मानसूखसहसेष॒प्राज्षणको विशिष्यते ॥:१४॥ 

दोहा-पंडितमेंगुनहोतसब, म्रषदोषअनेक | 

तेहितेमूडसहस्रमे, पूजितपंडितएक ॥ १४ ॥ 


टीका-पंडितनमें सब गुन हैं, ओर मूर्खमे केवळ अवगु- 
नही है, तिसकारणसे हजार मू्ेनमेंभि एक पंडित अ- _ 


N 


घिक है ॥ १४॥ 
दी्ारातिमयत्राणंप्रीतिविश्रंभभाजनं ॥ के 
नरत्नमिदंसृष्टंमित्रमित्यक्षरड्रयं ॥ १५॥ 

दोहा-अरिअनंतभयत्रानसम, भाजननेहनदीन | 

कवनरल्लसममित्रहै, अच्छररचेप्रवीन ॥ 9w I 

टीका-प्राचीन कालके Ijah भयको मिटानेवाला 

और प्रीति अरु विश्वासका भाजन जो मित्र ऐसे दों अक्षर 
रूप रत्नको किसने उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ 


प्रज्ञान्याप्शरीरस्यकिकरिष्यंतिशत्रवः ॥ ह 
स्तोपष्टतछत्रस्यवारिधाराइवारयः॥। १६ ll 
दोहा-प्रज्ञाहोतशरीरतेहि, दुरजनकहाकरंत | 
धरयाङत्रासिरपरातिनहि, कहामेधवरषंत ॥१६॥ 
टीका-बुद्धिवान पुरुषके शत्र क्या करे, जैसे छत्रसहित 
पुरुषको मेघकी धारा क्या करे ॥ १६॥ 
संपदोन्नतवृत्तानतापयातिवियत्तयः ॥ तृ 
णोपचयसंपकोन्मेदिनीदाहमश्ते ॥(१७॥: . 


T 


"२ aka < W 
दोहा-आतैसंपत्तिउ्नततिनहि; बिपताअंततपाय | 
जैसैबहुत्रिनजोगतै जगमेअवनिजराय ॥ १७॥ 

रीका-बहुतसी संपदासें वधेहुवे पुरुषनकों siqi आप- 
दा आयके तपायमान करती है, जैसे RWI तृण घासके 
वधनेके योगसे पृथ्वीको दाह होताहँ ॥ १७ ॥ 
'राजाङलवश्चूविप्रानियोगीमंत्रिणस्तथा ॥ 
स्थानभ्रशनशोमंतेदन्ताःकेशानलानराः १८ 
दोह्दा-राजाबधूकुलीनड्विज, चाकरमंत्रिमहंत । 
- थानश्रष्टसोभतनहीं, नरनषकेसरुदंत ॥ १८ ll 
टीका-राजा, कुलीन खी विग्र सेवक, मंत्री, दंत, केश 
नख, ओर मनुष्य इतने स्थान भ्रष्ट हुवे नहिशोमते हैं ॥१८॥ 
पगीफळानिपत्राणिराजहेसास्तुरंगमाः ॥ 
` स्थानभष्टाःसुशोभंतेसिंहाःसत्पुरुषागज: १९ 
| दोहा-राजहसमृगराजगज, बाजेपागेफल्पांन | 
) पंडितग्यातासतपुरुष, सोभतनांनिजथांन N १९॥ 
| टीका-प्तोपारी, नागरवेलके पत्र, राजहंस, अश्व, ओर 
सिंह, सत्पुरुष, अरु गज इतने सब स्थानतें भ्रष्टदुवे शोभते 
हैं अथात्‌ अन्यत्र जानेसे इनकी किम्मत वध जाती है ॥१९॥ 
_ कहियतचांनकसंस्कृत, निरमलनीतिनिवास । 
भाषाकरिदोहाभने, साधुभावनादास ॥ २८ u 
~ षोडसचानककेकहियै, दोहाहैसततीस | £ 
Soraid, अतिमुदभरदअवनील २३ | 
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अंकअयंनग्रहइंदुकहि, संवतमाधवमास | 
पषउज्जलरविपंचमी, परनग्रंथप्रकाश ॥ २२॥ 
इतिश्वीभावनादासविरावितेभाषाटीका 
वृद्धचाणक्येअष्टमोऽप्यायः ॥ < ॥ 
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